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गायत्रेण प्रति मिमोते अर्कमकंण सास ज्रेष्टभेन वाकस | - 


वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्तवाणी:॥ | 
ऋग्वेद,- १-१६४-२४।। |, 
भाषाथ : -हे विद्वानो जो जगदीश्वर (गायत्रेण) गायत्री छन्द से ' 
कम्‌) ऋक्‌ (अकंण) ऋचाश्नों के समूह से (साम॑) साम 
(त्रेष्टुभेन) त्रिष्ट्प्‌ छन्द वा तीन वेदों की विद्याश्रों की स्तुतियों से 
(वाकम्‌) यजुर्वेद (द्विपदा) दो पद जिस में विद्यमान वा (चतुष्पदा) . 
चार पद वाले (अक्षरेण) नाश रहित (वाकेन) यजुवद से (वाकम्‌) ' 
` अथवेवेद और (सप्त) गायत्री ्रादि सात छन्द युक्त (वाणीः) 
वेदवाणी को (प्रति, मिमीते) प्रतिमान करता , है और जो उसके 
ज्ञान को (मिमते) मान करते हैं, वे कृतकृत्य होते हैं ॥ 
भावार्थः जिस जगदीश्वर ने वेदस्थ अक्षर, पद, वाक्य, छन्द, 
अध्याय आदि बनाये हैं उसको सब मनुष्य धन्यवाद देवें ॥। 


(ऋषिदयानन्द-भाप्य) 
NN NN ८ ८ 
` गायत्री आदि छन्द षडजादि और उदात्ताउनुदात्तादिस्वर के ज्ञान : 


पूर्वक गायत्री आदि छन्दों के निर्माण करने मे सवज्ञ के विना किसी 
का सामर्थ्य नहीं ।--सत्याथ प्रकाश ७ समल्लास । 
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विशवे देवासऽइह मादयत्तामो ३स्प्रतिष्ठ he 
. <(विष्वे देवासः): सवं विद्वांसः (इह्‌) भ्रस्मिन्‌ संसारे हृदये वा 
(माद्रयन्ताम्‌ः) ¦हषंन्तु (ओ३म्‌) ईश्वर वाचको यज्ञो वेदविद्या वा 
(प्रतिष्ठ) प्रतिष्ठति वा । 
| .. ` हे सकल विद्वान्‌ लोगो ! तुम यज्ञों का धारण वा विस्तार करके 
5 इस संसार वा अपने मन में आनन्दित होग्रो । हे श्रोंकार जगदीश्वर! 
ह धरकृत्यादि से पालन करने हारे आप इस संसार वा विद्वानों के हृदय 
में कृपा करके इस यज्ञ वा वेद विद्या को स्थापन कीजिये ॥ 


--ऋषि दयानन्दभाष्य 


१- ग्राहकों को सुचना 
` अगला २३.८.७० का अंक बन्द होकर ३०.८.७० का प्रकाशित 
होगा । ग्राहक सज्जन अंकित कर लेव-। 


} “भूल सुधार 
| ` - पृ०:११५ पर लेखक का नाम पं० “रुद्रमित्र” है-- रुद्रदत्त 
: नहीं । भूल के लिये हमें खेद है । व्यवस्थापक 


a 
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प्रकाशक का निवेदन 


विद में पुनरुक्ति' दोष है” इस मत को मानने वाले केवल आर्य 
समाजेतर ही लोग नहीं हैं, ग्रपितु आर्यसमाज. में भी अच्छे भ्रच्छे 
शिक्षित सज्जन इस मत में शङ्का ग्रस्त हैं । वे पारस्परिक वार्तालाप 
में ऐसे भाव प्रकट करते रहते हैं । इस गहन आर व्यापक शङ्का की 
निवृत्ति के लिये ही (वेद में पुनरुक्ति दोष नहीं है तथा वेद में पुन- 
रुक्ति सप्रयोजन है) यह विशेषाङ्क प्रकाशित किया गया है । 

आयं बन्धुओं से हम निवेदन करते हैं कि सत्या्थप्रकाश, ऋरवे- 


दादिभाष्यभूमिका, संस्कार विधि और भ्रर्याभिविनय ऋषि कृत | 


ग्रन्थों के समान ही ऋषि के वेद भाष्य का भी बार बार मनन करें। 
इस से अनेक गहन वेदिक विषयों का बोध होगा । इस अंक के 
अकाशन में - यथा साम्यं हमने यत्न किया है फिर भी त्रुटियां रह 
जाना आइचर्य कर नहीं श्रतः ग्राहक महानुभाव उनका सुधार करते 
हुए इस गम्भीर विषय का चिन्तन करके लाभ उठावे, . 


तिवेदक-प्रकाशक 
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सम्पादक का निवेदन 


2 “वेदमन्त्रों में पुनरुक्ति दोष नहीं हैं, इस गहन विषय को स्पष्ट 

७ करने के लिये हमारी प्रार्थना पर गाय जगत्‌ के पूजनीय विद्वानों 

_ नें बड़े परिश्रम से अपने अपने लेख भेजे हैं। हम इन के प्रति शिर 

॥ झुका कर आदर प्रकट करते हैं। एक ही विषय पर भिन्न भिन्न 

॥ लेखको की अपनी अपनी विचार सरणि आर्यमर्यादा के प्रेमी स्वा- 

ठ | ` “ध्यायशील पाठक पढ़ें । यह स्वाभाविक है कि एक ही समस्या को 

सुलझाने के लिये शास्त्रीय प्रमाणों का दोहराया जाना आश्चर्यजनक 

नहीं है। परन्तु उन प्रमाणों की अपने अपने ढंग से व्याख्या करना 

यह प्रत्येक लेखक की अपनी अपनी विशेषता है। हमें पुणं आशा है 

कि इस शैली को ध्यान में रखकर पढ्ने पर पाठक महानुभावो के 

ज्ञान में आवश्यक वृद्धि होगी और “वेद में पुनरुक्ति दोष है” इस 

गुत्थी को सुलझाने में उनके हृदय में वह प्रकाश फैलेगा कि जिन 
प्रयोजनों के लिये यह अंक प्रकाशित किया गया है। 

| . हम पुनः श्रद्धेय लेखक महानुभावों का हृदय से आभार मानते 


, हुए आयमर्यादा के पाठक बन्धुों के सन्मुख उनकी ही उत्तम कृति 
`को प्रस्तुत .करते हूँ । 


विनित -- जगदेव॒सिह सिद्धान्ती शास्त्री 


os 2५) 
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, डा० रामनाथ वेदालड्कार | 


पं० वीरसेन वेदश्रमी 


. पं० युधिष्ठिर मीमाँसक 


डा० हरिदत्त शास्त्री 

स्वामी वेदानन्द वेदवागीश 
पं० बिहारीलाल शास्त्री 
आचाय प्रियव्रत वेदवाचस्पति 
पं० उदयवीर शास्त्री 


. पं० शान्तिप्रकाश शास्त्रार्थं महारथी 
. स्वामी विवेकानन्द सरस्वती 

. डा० शिवपूजन सिंह साहित्यालङ्कार 
. पं ० रुद्रमित्र जी शास्त्री 

. आचायं सत्यमित्र शास्त्राथं महारथी 
. पं मदनमोहुन विद्यासागर ` 

. आचाय॑े भद्रसेन ` 

» आचार वीरेन्द्र शास्त्री 

. पं० जगत्कुमार शास्त्री 

. महाशय मदनजित्‌ आये 

- पं० सुरेन्द्र शर्मा काव्य वेदतीर्थं 

. आचार्य धमं देव विद्यामातंण्ड 

. जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री 
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वेदों में पुनर्राक्ति को समस्या 


(डा० रासनाथजी वेदालंकार एम० ए०, पो० एच० डी ० 
अध्यक्ष संस्कृत बिभाग, गुरुकुल विश्वविद्यालय काङ्गडी ) 
रा वेदिक संहिताश्रों का अध्ययन 
; करते हुए कई अन्य समस्याओं 
के समान पुनरुक्ति की समस्या 
भी हमारे संमुख श्राती हे। जब 
एक मंत्र को एक ही वेद में हम 
एकसे अंधिक बार आया हुआ 
देखते हैं या उस मंत्र को अन्य 
बेढों में भी पाते हैं तब स्वभावतः 
हमारे मन में यह प्रश्‍न उत्पन्न 
होता है कि ऐसा क्यों है, और 


कई इसे पुनरुक्ति दोष समझने लगते हैं। 
म वेदिक पुनरुक्तियों के प्रकार | 
वेदों में पुनरुक्ति के कई प्रकार हैं, जिनमें मुख्य निम्नः, 


| : लिखित हैं॥] | 
| १. कहीं-कहीं संपूर्ण सूक्त पुनरुक्त हुआ है । जेसे ऋग के १०.१० 


: “यम-यमी सुक्त कहलाता है। यह संपूर्ण सूक्त अथर्व १८.१ में पुनरुक्त 


है । ऋग्वेद १०.१५४ पांच मन्त्रों का आवृत्त सूक्त है, यह स्वल्प परि- 


` वर्तन के साथ ग्रथर्व १८.२ में भी आया है। ऋग्वेद का सूक्त १०-८२ 


सोम-सूर्यासुक्त या विवाहसूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं, यह संपूर्ण सुक्त. 
थोड़े से क्रमादि के भेद के साथ अथव १४.१ में भी आया है। 


. ऋग्वेद का पुरुँष-सुक्त १०.६० कुछ परिवर्तन के साथ यजुर्वेद १०.३१ 


तथा ग्रथर्ववेद १६.६ में भी है, और इसके कुछ मन्त्र सामवेद में भी. 
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पुर्वाचिक के भारण्य पर्व में हँ । इसी प्रकार अन्य भी कई सूक्त पारि- 
गणित किये जा सकते हैं । 

२. कहीं-कहीं सम्पूर्ण सूक्त नहीं, किन्तु दो, तीन या अधिक मन्त्र 
उसी क्रम से उसी वेद में या अन्य वेदों में पुनरुक्त हुए हैं। जसे 
ऋग्वेद ४.३१ के पहले तीन मन्त्र निम्न हैं -- 

कया नहिचत्र आ भुवदूतो सदावधः सखा । 
कया झाचष्ठया वृता ॥ 
कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । 


. दृढा चिदारुजे बसु ॥ 
. सी षु णः सखीनामविता जरितृणास्‌ । 
शतं भवास्यूतिभिः ॥ 
ये तीनों मन्त्र ठीक इसी क्रम से यजुर्वेद में २७ श्र० ३९-४१ 
तथा ३६ अ० ४-६ इन दो स्थानों पर, सामवेद में उत्तराचिक, प्रथम 
प्रपाठक के तृतीय खण्ड में और ग्रथर्ववेद में २० काण्ड १२४.१-३ 
में पुनरावृत्त हुए हैं । 
३. कहीं अकेला मन्त्र पुनरुक्त होता है। जसे, “तत्‌ सवितुर्व- 
रेण्यम्‌’, श्रादि मन्त्र जो गायत्री-मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, ऋग्वेद 


तथा सामवेद में एक एक वार और यजुवद में तीन बार आया है -- 


ऋग्‌ ३.६२.१० 
यजुः ३.३५ ; २२.९६ ; ३०.२ 
साम उ०, प्र०६, ख ०६, म.३ 


यदि यजुः ३६.३ को भी गिन ले तो यजुर्वेद में चार वार हो : 


जाता है, यद्यपि वहां इसके आरंभ में 'भूर्भूवः स्वः' अधिक पठित है । 
ऐसे पुनरुक्त मन्त्रों की संख्या वेदों में प्रचुर है । 

४. कहीं पूरा मंत्र पुनरुक्त न होकर उसका कुछ अंश पुनरुक्त 
हीता है । यह ग्रंश तीन चरण, दो चरण, एक चरण, एक चरण से 
कम या तीन चरणों से अधिक. भी हो सकता है। 
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उदाहरणार्थ, ऋग्वेद प्रथम मण्डल, सूक्त २६ का प्रथम मंत्र यह है-- 
यच्चिद्धि सत्य सोमपा झनाश्ञस्ता इव स्मसि । 
आ तु इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु सहस्र षु शञ्रीषु 
सहस्र षु तुबोसध ॥ 

इस मंत्र का उत्तरार्ध इस सूक्त के सातों मंत्रों में समान रूप से 

' पाया जाता है। इसी मण्डल के ९७वें सूक्त में प्रत्येक मंत्र के अन्त में 
) ती “भ्रप नः शोशुचदघम्‌” की पुनरावृत्ति हुई है। दशम मण्डल के सूक्त 
#१३४ में सात में से ६ मन्त्रों के अन्त में 'देवी जनित्र्यजीजनद्‌ भद्रा 
बषजनित्रयजीजनद्‌" यह वाक्य समान रूप से पुनरुक्त हुआ है । भ्रथर्ववेद 
. काण्ड १६, सुक्त १ के «म पर्याय 'जितमस्माकमुद्ध्धिन्नमस्माकम्‌' 
.. आदि के सभी मन्त्र एक-से हैं केवल एक-एक शब्द का अन्तर है । 
ऐसी समस्यापूर्ति की शेली वेदों में अनेक स्थानों पर है । देखने में 

- यह भी पुनरुक्ति ही प्रतीत होती है । 

५. एक ही भाव अनेक वार पुनरुक्त हुआ है, भले ही भाषा 
भिन्न हो । जेसे इन्द्र वृत्रों का संहारक, ऐश्वर्यशाली, बहुत दानी 
आर सोम-रस पीने वाला है । अग्नि देवों का दूत, 'ज्योतिष्मान्‌, हवि 

का भक्षण करने वाला एवं दाश्वान्‌ का हित करने वाला है। उषा 

७ द॒लोक़ की पुत्री, ज्योतिष्मती तथा अन्धकार को उच्छिन्न करनें 

:#`वाली.है-। इत्यादि भाव वेदों में बार-बार आते हैं। यह कहा जा 
सकता है कि एक भाव को एक ही वार कहना पर्याप्त था । 

® किन्तु सूक्ष्म विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त 
पुनरुक्तियां सदोष नहीं हैं । - 

वेदिक पुनरुक्ति पर प्राचोन विचार 

बैदिक पुनरुक्ति पर आज ही ग्रालोचकों:का ध्यान गया हो ऐसी 

बात नहीं है। पुराने समय में भी इस पर शंकाएं उठती रही हैं। 

यास्कीय निरुक्त में एक्र महत्त्वपूर्ण प्रकरण १०म अध्याय के १६वें 

खण्ड में आया है। निरुक्तकार का अपना मत यह हे कि वेदों में 

युनरुक्ति-दोष सर्वथा नहीं हे । जहां पुनरुक्ति प्रतित भी होती हें वहाँ 
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अभिप्राय में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है । इस प्रकरण में 
निरुक्त में वैदिक पुनरुक्ति के विषय में तीन मत दिये हैं । उस समय में 
आलोचक भिन्न मंत्रों में एकार्थक पद श्राने पर पुनरुक्ति-दोष नहीं 
मानते थे । । के । 

१. कतिपय आलोचको का यह विचार था कि बेद पुनरुक्ति- 
दोष केवल वहां माना जाना चाहिए जहां एक ही मंत्र में समानार्थक 
पद हों -- तद्यत्‌ समान्यामृचि समानाभिव्याहारं भवति तउ पु ॥ 
भवतीत्येकम्‌ । जसे, ह 

कषेत्रस्य पते मधुमन्तम्‌मि धेनुरिव पयो अस्मासु धुव । अ 
सधुइचुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृडयन्तु ॥ 
-- ऋग्‌ ४.५७.२ 

यहां क्षेत्रपति पर्जन्य को यह कहा गया है कि तुम हमें रस-धार 
प्रदान करो जो मधुमान्‌ तथा मधुर्चुत्‌ हो। मधुमान्‌ का अर्थ है 
मधुमय, तथा मधुश्चुत्‌ का अर्थ मधुस्रावो भी है। आलोचक का 
कथन है कि जो मधुमय होगा वह॒ मधुस्रावी होगा ही, अतः एक हीं 
ऋचा में दो समानार्थक पद आने से यहां पुनरुक्ति-दोष हे । परन्तु 
यास्काचायं इससे सहमत नहीं हैं। उनके विचारानुसार इन दोनों _ 
पदों के अर्थ में बहुत अन्तर हे । यह अनिवाय नहीं हें कि जो मधु- 6 
मान्‌ हो वह मधुस्रावी भी अवश्य हो । हम पर्जन्य से ऐसी जल-धार ° 
की याचना करते हैं, जो स्वयं मधुर एवं शुद्ध हो तथा जिन वनस्पति हु 
आदि में पहुंचे उन्हें भी अपने मधु-रस से भरने वालो हो । 

२- दूसरे कुछ विचारक ऐसे थे जो यह मानते थे कि एक ही 
ऋतचा में भी पुनरुक्तिदोष तब' होगा जब एक ही पाद में समानर्थक 
पद राय, सवेत्र नहीं 

र समाने पादे ससानासिव्यवहार भवति-तज्जामि 

भवतीत्यपरम्‌ । । 


उदाहरणार्थं “हिरप्यरूपः से हिरण्यसंदुक्‌” ऋ० २।३५।१०५ 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं UE पन्थ 
सत्यादि पठ वि क क म वि मा 
है। ये दोनों पद समानर्थक हैं तथा एक ही पाद म्ह चुरे एनिकक्त 
कार इसे भी पुनरुक्ति-दोष नहीं मानते। उनके मत में इन दोनों 
शब्दों के अभिप्राय में भी बहुत अन्तर है। यह ग्रावश्यक नहीं है कि 
जो सुनहरे रूप वाला हो वह सुनहरा दिखाई भी दे। जेसे अंगारे 
की आग सुनहरे रूप वाली तो होती है, किन्तु राख से ढके रहने पर 
, वह सुनहरी दिखाई नहीं देती । ज्वालागओं वाला अग्नि दोनों प्रकार 
`= का है हिरण्यरूप भी है और हिरण्यसंदूक भो । 
३. अतः तीसरा स्वाभिमत पक्ष दिखाते हुए निरुक्तकार कहते 
| छी हैं कि--'यथा कथा च विश्ञेषो 5 जामि भवतीत्यपरम्‌ । अर्थात्‌ तृतीय 
`` मत यह है कि पुनरुक्त में भ्रभिप्राय की कुछ न कुछ विशेषता अव- 
इय होती है; पुनरुक्ति-दोष वेद में कहीं नहीं है । उदाहरण के लिए 
उन्होंने निम्न मन्त्र दिया है-- 
योगक्षेम व भ्रादायाहं भूयासमुत्तम ग्रा वो सूर्धानमक्रमोस, 
अधस्पदान्ध उ&दत सण्ड्का इवोदकान्सण्ड्का उदकादिव ॥ 
ऋग्‌ १०।१६६।५ 


यहां कोई राजा अपने सिर उठाने वाले शत्रुओं को संबोधन कर 

कह रहा है कि--“मैने तुम्हारे मूर्धा पर अनुक्रमण कर दिया है। 

७ तुम्हारे योगक्षेम को छीन कर मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा । मैंने तुम्हारी 
" जोलती बंद कर दी है। यदि तुम बोलना चाहते हो तो मेरे नीचे 
ँ रह कर बोलो, जैसे मेंढक जल में रह कर बोलते हैं ।” यहाँ मेंढक 
को जो उपमा दी है उसमें पुनरुक्ति प्रतीत होती है । प्रथम कहा, 
'“मण्ड्काः इव उदकात्‌ इव' परन्तु वस्तुतः दोनों उपमान-वाक्यों सें 
अपनी-श्रपनी विशेषता है। प्रथम वाक्य में “मण्ड्काः' पर बल है, 
क्योंकि उपमावाची शब्द 'इव' उसी के साथ है। अभिप्राय यह है 

कि मेरे नीचे रहते हुए तुम वेसे ही प्रसन्नता-पू्वंक बोल सकते हो 
जैसे मेंढक हर्ष से बोलते हैं। द्वितीय वाक्य में 'उदकात्‌' पर बल 

है अर्थात्‌ जेसे मेंढक पानी में से ही बोलते हैं, वसे ही जब तक तुम 
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मेरे अनुशासन में रहोगे तभी तक तुम्हें बोलने का अ्रधिकार है । 
इस प्रकार निरुक्तकार के मत में वेद में जहाँ भी पुनर क्ति प्रतीत 

होती है, वहां कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है । कहीं भी 

पुनरुक्ति निरर्थक नहीं होती । 


निरुक्त १०.४० में एक अन्य वेदमन्त्र 'इन्दु' शब्द के उदाहरण ' 


रूप में दिया गया है, जिसमें कुछ शब्द पुनरुक्त हैं । “हव्यो न य 
इषवान्‌ मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति ।'ग्र्रवेदघशंसो 5 नवतरस्‌ 


अव क्षुद्रसिन स्रवेत्‌ ।। ऋग १,१२६.६” ! यहां मन्म रेजति’ र 


“ग्रवस्रवेत्‌” पुनरुक्त हैं । पहले 'इषमान्‌ मन्म रेजति’ कहा, फिर 
[्‌ ह्‌ 


विशेषण बदलकर 'रक्षोहा मन्म रेजति' कह दिया । आलोचक कह. 


सकता है कि इसके स्थान पर 'इषवानृ रक्षोहा मन्म रेजति' से ही 
कार्य-निर्वाह हो सकता था, उस अवस्था में पूनरुक्ति भी नहीं होती । 
इसी प्रकार 'अ्वस्रवेदघशंसो 5 वतर क्षुद्रमिव’ इतना कहना पर्याप्त 
था। 'ग्रवस्नवेत्‌’ की पुनरुक्ति क्यों की गई ? इसका उत्तर देते हुए 
निरुक्तकार कहते {हैँ-“झभ्यासे सुयांसमर्थ मन्यन्ते, यथा भ्रहो 
दशेनीया, ग्रहो दशनीया इति ।“आर्थात्‌ कहीं-कहीं पुन र्ति से र्थ 
में बड़ा चमत्कार आ जाता है जैसे किसी वस्तु के विषय में 'अहो दर्श- 
नीय है अहो दर्शनीय है, ऐसा दो वार कहने से जितनी अधिक उसकी 
दर्शनीयता प्रकट हो जाती है, वेसी एक बार कहने से नहीं होती ऐसा 
ही प्रस्तुत मन्त्र में है। “उस भव्य इन्दु (चन्द्रवत्‌ ग्राह्वादक प्रभु) की 
मैं स्तुति करता हूं, जो हमारे विचारों को झकझोर देता है । हां, 
राक्षसी भावों का विनाशक वह हमारे विचारों को झकझोर देता 
है । पाप-प्रशंसक भाव हमारे पास से दुर उड़ जाये, हां हलको वस्तु 
के समान दूर उड़ जाये”, इस प्रकार का पुनरुक्त भाषा में कितना 
अर्थभुयस्त्व हो जाता है, यह सभी भ्रनुभव कर सकते हैं। 


'अस्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते’ इस एक वाक्य में अनेक वेदिक 
पुनरक्तियों का समाधान यास्काचार्य ने दर्शा दिया है। हमें यह 
स्मरण रखना चाहिए कि वेदमन्त्र व्याकरण के सूत्र नहीं हैं, जिनमें 
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एकमात्रा-लाघव भी पुत्रोत्सव के समान माने जाता लेदर: तो 
वह काव्य है जो हृदय को चमत्कृत कर उसमें स्फुंरेणों उत्पन्न करता 
है । लेकिन काव्य में भी हम समस्या-पूर्तियां करते हैं, जहां प्रत्येक 
पद्य का अंतिम चरण एक ही होता है । यह शेली विशेष भावोद्रोधक 
मानी जाती है। वेदों में भी जहां यह शेली है वहां हमें उसका 
आनन्द लेना चाहिए, न कि उसमें पुनरुक्ति-दोष की उद्‌भावना करनी 


चाहिए। लौकिक कवि जयदेव के गीत गोविन्द काव्य में अनैक 
६: पद्यो के अन्त में जब 'जय जगदीश हरे' या 'जय जय देव हरे” राता 
` “हैं, तब हम पुनरुक्ति दोष की शंका नहीं करते; किन्तु बैदिक काव्य 


में यदि किसी सक्त में प्रत्येक मन्त्र के अन्त में 'अप नः शोशुचदघम्‌ 
आता है, तो हमें दोष की शंका होने लगती है । 

. वेद में जहां एक बात कई वार कही गई है, उसका समाधान 
भी यास्क को 'ग्रभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते' इस उक्ति से हो जाता 


` है। वेद का गायक जब किसी बात को पाठक के मन में बद्धमूल 


करना चाहता है तव उसे कहीं उसी भाषा में, कहीं भिन्न भाषा 
मे बार-बार कहता हैं। यह हृदय को प्रभावित करने की .एक 
शली है । 
भाष्यकारों के कुछ समाधान 
सायण- प्रभृति भाष्यकारों ने भी वंदिक पुनरुक्ति के स्थान- 
स्थान पर समाधान प्रस्तुत किये हैं। यहां ऋग्वेद के सायण-भाष्य 
से कुछ स्थल प्रस्तुत किये जाते हैं । > 
` ऋग्‌ २,११.५ “गुहा हितं गुह्य गूळहमप्स्वपीवृतं सा- 
यिनं क्षियन्तम्‌ । हे श्र इन्द्र, गुहा गुहायां हितं निहित 
ग्रत एव गुहयम्‌ श्रप्काइयं, ग हं गृढह़स , अपोबुतं तिरोहि- 
तम, । श्रत्नकस्मि स्तिरोधानरूपे ऽ थं पुरुक्तयस्तिरोधातभू- 
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' यस्त्वप्रतिपादनपराः । अभ्यासे हि भयानर्थो भवति । यथाहो 
. दरोनीयाहो दशनीयेति। 

ऋग्‌ ७.१०.१ “उषो न जारः पृथ॒ पाजो अ्श्वेद्‌ दवि- 

द्य॒तद्‌ दीद्यच्छोशुचानः ।” दविद्य्‌ तत्‌ दोद्यत्‌ शोशुचानः 


इति त्रयो 5 पि शब्दा यद्यपि दीप्तिकर्मणः तथापि दीप्तेः. 


भूयस्त्वज्ञापनाय प्रयुक्ता इति न पुनरुक्तिः । अत्यन्त दीप्य- 
मान इत्यथः । 


ऋग्‌ ७-६६-१६ तच्चक्षुदवहितं शुक्रमुच्चरत्‌ । ` 


पझ्येम शरद: जतं जीवेम शरदः शतम्‌ ।२ पुनःश्रुतिराद- 
रार्था । 

ऋग ८-६६-१५--“अ्पेदेष ध्वस्मायति स्वयं धेषो 
ग्रपायति ।” एष ध्वस्या ध्वंसको राक्षसादिः अपायति अप- 
गच्छत्येवेन्द्र सामर्थ्यात्‌ । स्वयं घ स्वयमेव एषः भ्रपायति । 
पुनरुक्ति दाढर्ार्था । 


ऋग १०-२२-१२ "वयंवयं त ग्रासा सुत्रे स्याम 


. वज्चिव: ।” वयं वयं ऋत्विग्यजमानाः । दविर्वचनसतित्वरा- है 


प्रदशेनाथंस्‌ । 
ऋग्‌ १०-२२-१५ 'पिबापिबदिन्ट्र शूर सोमम ।” 
पिब पिब इति वीप्सा अतित्वराप्रदशंनार्थम । हे श्र वीर 


इन्द्र त्वमभिषुत सोस शीघ्र' पिब । यागकालातिपतो यावन्न 
भर्वात तावच्छोघ्र' सोम पिबेत्यर्थः । 
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ऋग्‌ १०-३०-५- याभिः सोमो, सोदतेः हषतेः-चः। 
सोदते मुदितो भवति, हषते च। पुनेरुक्तिरादरार्था । 
अत्यन्त हुष्यतोत्यर्थः । 

. न्ग १०-१०५-११--शतं वा यदसुयं प्रति त्वा 
सुमित्र इत्थास्तोद्‌ दुमित्र इत्थास्तोत्‌ । ग्रावो यद्‌ दस्युहत्ये 
कुत्सचत्सम_ ॥' पुनरुक्तिरादरार्था । '''इत्थास्तोदिति 
विरक्तिः स्तुतिसमाप्त्यर्था । 

इसी प्रकार महीधर आदि भाष्यकारों ने भी समाधान दशये 
हैं! प्रायः सवने 'अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते’ इस यास्कोक्ति का ही 
सहारा लिया है । पाणिनि की अष्टाध्यायी में अष्टमाध्याय के प्रथम 
पाद में कुछ विशेष अवस्थाओं में पुनरुक्तिका विधान किया गया 
है । अनेक वैदिक पुनरुक्तियां उससे अनुमोदित हो जाती हैं। कुछ 
पुनरुक्तियां दोष न होकर लाटानुप्रास, यमक, पुनरुक्तवदाभास आदि 
अलंकारों के अन्तगंत हो जाती हैं ।६ 

प्रसंगमेद में पुनरुक्ति दोष नहीं 
अपने छात्रों को में भवभूति का उत्तररामचरित पढ़ा रहा था । 


षष्ठ अंक में एक श्लोक आने पर कई छात्र एक साथ बोल उठे कि 


यह श्लोक तो इसी नाटक में पहले भी आ चुका है वह इलोक यह 
था-- 


न किञ्चिदपि कुर्वाणः सौख्येद्‌ःखान्यपोहति । 
_ तत्‌ तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जन: ॥ 


यह षष्ठ अंक का पंचम इलोक है । द्वितीय अंक का उच्नीसवां 
इलोक भी यही है। लोक का सामान्य अथं यह है कि जो जिसका 
प्रिय जन होता है वह उसकी अमूल्य सम्पत्ति होता है; वह कुछ भी 
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न करे तो भी सुख प्रदान करता हुआ दुःखों को दूर करता है । दोनों 
स्थानों पर शब्द भी समान हैं, अथं भी समान हैं । छात्रों ने कहा कि 
यह तो पुनरुक्तिं दोष है। मैंने समाधान करते हुए कहा कि दोनों 
स्थानों के प्रसंग भिन्न हैं । द्वितीय अंक में राम नें वनवास-काल की 
सीता की बातों को याद करते हुए यह कहा है, और षष्ठ अंक में 
विद्याधर विद्याधरी के लिये यह कह रहा है। 


चर्चा कुछ देर और चलती रही और यह तथ्य भी सामने आया 
कि भवभूति के कुछ शलोक ऐसे भी हैं जो उसमें तीनों नाटकों में या 
दो नाटकों में {समान रूप से पाये जाते हैं। परन्तु सवंत्र प्रसंग भिन्न 
है । उदाहरणार्थ निम्न श्लोक उत्तररामचरित तथा महावीरचरित 
दोनों में मिलता है-- 
किन्त्वनुष्ठाननित्यत्वं स्वातन्त्रयमपकषति । 
संकटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायेगु हस्थता ।। 
उ० १।८, म० ४।३३ 
उत्तररामचरित में राम के राज्याभिषेक में जनक भी आये हैं । 
उत्सव समाप्त करके जनक अपनी पुरी को चले गये हैं। उनके 
वियोग में सीता उदास हो रही है उसे सान्त्वना देते हुए राम कहते 
हैं कि तुम्हारे पिता जनक को इसलिये चले जाना पड़ा है, क्योंकि 
उन्हें यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करना होता है। महावीरचरित 
में यह वचन विश्वामित्र का है। विश्वामित्र राम से विदा लेते हुए 
कह रहे हैं कि मेरी तुम्हें छोड़ने की इच्छा तो नहीं होती, किन्तु 
क्या करूँ यज्ञादि अनुष्ठानों की अवश्यकतंव्यता मुझे तुमसे अलग 
कर रही है । यहां भी शब्द और अर्थ दोनों समान होने पर भी 
प्रसंगभेद के कारण पुनरुक्ति-दोष नहीं है । 


अब चर्चा भवभूति से हटकर वेदों पर आ पहुंची । वेदों में भी 
अनेक मन्त्र पुनरुक्त हुए हैं । कई मन्त्र एक ही वेद में एक से अधिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं ११ 


Digitized by Arya Sama} Foundation Chennai है eGangotri 
बार आये हैं और कई मन्त्र ऐसे भी हैं जो दो तीन या चारों वेदों 
में समान हैं। जो समाधान कालिदास भवभूति आदि के पुनरुक्त 
इलोकों के विषय में हो सकता है वह वेदों के पुन रुक्त मन्त्रों के संबंध 
में भी हो सकता है । 
इस विषय को उदाहरण से समझ लेना ठीक होगा । एक वेद- 
मन्त्र निम्न है-- 


आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्ज दधातन । महे 


.५ ... रणाय चक्षसे.॥ 


` वेदों में यह मन्त्र इन-इन स्थानों पर आया है 
ऋग्वेद १०.६.१ । यजुवद ११.५०. तथा ३६.१४ 

सामवेद उ०, प्रपा०९ उत्तरार्ध, मन्त्र २२। अथर्ववेद १. ५. १ 

उक्त सभी स्थानों में प्रसंगभेद से यह मन्त्र उपयुक्त बेठ जाता है। 
प्रथम ऋग्वेद का प्रसंग लीजिए । ऋग्वेद के दशम मण्डल में पहले 
सात सूत्र अग्नि-विषयक हैं । आठवें सूक्त में भी पहले ६ मन्त्र अग्नि 
के हैं, तथा मन्त्र ७ से & तक इन्द्र के हैं । फिर नवम सूक्त श्राप? 
विषयक है, जिसका प्रस्तुत 'आपो हि ष्ठाः आदि प्रथम मन्त्र है । 
यहां 'अग्नि-इन्द्र-आपः' यह क्रम है । भौतिक दृष्टि से देखें तो प्रथम 
अग्नि में यज्ञ करने से जलवाष्प ऊपर जाकर बादल बनते हैं, जिनकी 
वेद में वृत्र संज्ञा है । फिर इन वृत्रों तथा इन्द्र (विद्युत्‌ या सूर्ये) का 
युद्ध होता है, तथा इन्द्र वृत्रों का वध कर उन्हें नीचे गिरा स है। 
तव 'आपः अर्थात्‌ वर्षाजल हमें प्राप्त होते हैं । इन वर्षा-जलों का 
समुचित उपयोग कर हमें स्वास्थ्य, बल एवं तेज की प्राप्ति होती है । 

यजर्वद में उक्त मन्त्र दो वार आया । प्रथम ११ वें अध्याय का 
५० वां मन्त्र है । ४९ वें मन्त्र में अग्नि को संबोधन कर कहा है कि 
अपने विस्तीर्ण बल के साथ देदीप्यमान होता हुआ तु व्याधियों को 
दूर कर । उसके साथ ही प्रस्तुत ५० वें दन में इसी कार्य के लिए 
जलों को स्मरण करते हुए कहा है कि तुम हमें बल, प्राण और महान्‌ 
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"रमणीय दृष्टिशक्ति प्रदान करो । ३६ वें अध्याय में फिर यही मन्त्र 
आया है । यह सुख-शान्ति की प्रार्थना का अध्याय है, जिसमें विभिन्न 
वस्तुओं से सुख-शान्ति की याचना की गई है, क्योंकि इसमें जलों से 
'सुख-शान्ति की प्रार्थना है । 
सामवेद में जहां यह मन्त्र आया है वहां क्रमशः इन्द्र, आपः तथा 
वात के त्रिक ( तीन-तीन मन्त्र ) हैं । यहां प्रसंगभेद के साथ-साथ 
अर्थभेद भी है, क्योंकि सामवेद के भक्ति परक होने से यहां 'आपः' का 
अर्थं आनन्दरसमयी जगन्माता होता है । 
अथवेवेद में यह मन्त्र चिकित्सा के प्रकरण में है। इसंसे पूर्व के . 
मन्त्रों में शर, मुञ्ज आदि द्वारा ओषधियों चिकित्सा का वर्णन है। 
इस मन्त्र से सुचित किया है कि हम स्वास्थ्य-प्राप्ति के लिए जल- ' 
चिकित्सा भी करें । इस प्रकार एक ही मन्त्र प्रसंगभेद से अनेक 
स्थानों पर आता है तो यह पुनरुक्ति -दोष नहीं है । इसी विधि से एक 
से अधिक मन्त्र या सम्पूणं सूक्त भी अनेक स्थानों पर पठित हो सकते 
हैं। वस्तुतः अभी हमने 'आपो हि ष्ठा मयोभुवः' का जो उदाहरण 
दिया है, वह भी अकेला मन्त्र नहीं, अपितु संकेतित सभी स्थलों में 
'इकट्ठे तीन-तीन मन्त्र पुनरुक्त हुए हैं--'आपो हि ष्ठा' 'यो वः 
'शिवतमो रसः' और 'तस्मा अरं गमाम वो” । इस लेख के प्रारम्भ में 
उद्धृत पुनरुक्ति के उदाहरणों में से अधिकांश का समाधान इसे 
-प्रसंगभेद से हो जाता है । 
अर्थेभेद में पुनरुक्ति दोष नहीं 
संस्कृत के काव्य-शास्त्रियों ने अर्थ भिन्न होने पर, या अर्थ एक 
"भी हो तो तात्पर्यं भिन्न होने पर पुनरुक्ति को दोष नहीं माना है। 
इस विषय में आचार्य महिमभट्ट प्रणीत व्यक्तिविवेक के निम्न वचन 
द्रष्टव्य हैं-- 
“न ह्यर्थभेद शब्दसाम्येऽपि कश्चिद दोष: । यथा 
हसति हसति स्वामिन्युच्च रुदत्यपि रोदिति । 
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द्रविणकणिकाक्रीत यन्त्रं प्रनृत्यति नृत्यति ॥ इति । 
तदभेदे तु दुष्टतेव, अन्यत्र तात्पयभेदात्‌ । तच्च भूषण- 
सेब न दूषणम्‌ ।”--द्वितोय विमशं, पोनरुक्त्यप्रकरण 
अर्थात्‌ शब्द समान होने पर भी यदि अर्थ में भेद है तो पुनरुक्ति 
: दोष नहीं होता। उदाहरणार्थ उपर्युक्त श्लोक में 'हसति' तथा 
'"नृत्यति’ पद पुनरुक्त हुए हैं, तो भी दोष नहीं है, क्योंकि “स्वामिनि 
* हसति हसति, स्वामिनि प्रनृत्यति नृत्यति-स्वामी के हंसने पर 
'हंसता है, नृत्य करने पर नृत्य करता है, ऐसी भिन्नाथंक योजना है । 
जब अर्थ भिन्न नहीं होगा, तभी पुनरुक्ति में दोष होगा। साथ ही 
कभी कभी अर्थं भिन्न न होने पर भी दोष नहीं होता, ऐसा तब 
होता है जब अर्थ एक होते हुए भी तात्पर्यं भिन्न हो । केवल इतना 
ही नहीं कि दोष नहीं होता, प्रत्युत उसे तो लाटानुप्रास नामक 
अलंकार मानते हैं । जसे :-- । 
वस्त्रायन्ते नदीनां सितकुसुमधराः शक्रसंकाश काशाः 

काशाभा मान्ति तासाँ नवपुलिनगताः श्रोनदोहंस हंसा: । 

यहां 'काशाः, काशाभाः', 'श्रीनदीहंसाः' में काश और हंस शब्दः 
पुनरुक्त हुए हैं तथा इनका अर्थ भी एक ही है, तो भी तात्पयं भिन्न 
होने से पुनरुक्ति दोष नहीं, प्रत्युत अलंकार है । 

यही बात वेद के सम्वन्ध में भी है। कई मन्त्र शब्दशः समान 
"होते हुए भी, अर्थ भिन्न रखने के कारण पुनरुक्ति दोष के अन्तगतं 
नहीं होते । उदाहरणार्थ निम्न मन्त्र को लीजिए । 


सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ द त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । 
अनु दह सहमूरान्‌ क्रव्यादो सा ते हेत्या मुक्षत देव्यायाः ॥ 

. यह मन्त्र वेदों में चार बार आया है । एक बार ऋग्वेद (१०- 
८७.२९) में, एक बार सामवेद (पूर्वाचिक, आग्नेय पूर्वं अ० १, खं.८ 
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सं.८) में, और दो बार अथर्ववेद (५.२९.११ तथा ८.३.१८) में । 
ऋग्वेद में यह राष्ट्र के सेनानी को लक्ष्य करके कहा गया है- हि 
राष्ट्र के अग्निस्वरूप सेनानी, तुम सदा ही राक्षसों को नष्ट करते 
हो । युद्धो में वे राक्षस शत्रु तुम्हें जीत नहीं पाते अतः अब भी तुम 
उन मांसभक्षी शत्रुओं को दगध कर दो । तुम्हारी चमचमाती तलवार 
से कोई छूटने न पाये ।” सामवेद भक्ति-परण है, अतः वहाँ अग्नि- 


स्वरूप प्रभु को सम्बोधन कर कहा गया है--“हे तेजस्वी प्रभो, आप . 


सदा ही उन राक्षसी भावों का संहार करते हैं, ये हमें यातना 
'पहुंचाते हैं । हमारे अन्दर चलने वाले देवासुर-संग्रामों में वे राक्षसी 


भाव आपको जीत नहीं पाते । इस वेला में भी हे प्रभो, आप उन्हें. ' 


दरध कर दीजिये । आपकी दिव्य संहारक शक्ति के संमुख वे टिकने 


न पायं ।” अथववेद के प्रथम स्थल में रोगक़्मियों के विनाश का. 


प्रकरण है, अतः वहाँ अग्नि से यज्ञारिनि गृहीत होगा जिसमें 
ओषधियों के होम करने से रोगोत्पादक कृमि विनष्ट होते हैं । 


द्वितीय स्थल में दीर्घायुक्त के प्रकरण में अग्नि रोगों का संहार 


करने वाला वैद्य होगा । इस प्रकार चारों स्थलों में यह मन्त्र शब्द- 
साम्य रखते हुए भी प्रकरणानुसार भिन्न-भिन्न अर्थो को देता है। 
यह्‌ ठीक है कि प्रत्येक स्थल पर दूसरे अर्थ भी ध्वनित होते हैं, पर 
वे समासोक्ति अलंकार द्वारा होते हैं । मुख्यार्थं प्राकरणिक ही 


होता है - 


एक और उदाहरण देखिए । निम्न मन्त्र अथर्ववेद में दो बार 


| आया है-— 


तरणिविइवदशंतो ज्योतिष्क्ुदसि सूर्य । 
बिइवमासासि रोचन ॥ 


 अथर्व० (१३.२ (२) १९). तथा २०.४७.२६ | 


प्रथम स्थल में प्रकरण अध्यात्म का है। अतः वहाँ सूर्य से 


` अज्ञानान्धकार-निवारक परमेश्वर गृहीत होता है। उसे संबोधन 
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कर कहा है कि आप संकटो से तारने वाले, विइवद्रष्टा तथा ज्योति 
को उत्पन्न करने वाले हैं और सकल विश्व को प्रकाशित करते हैं । 
द्वितीय स्थल में भौतिक सूर्य गृहीत होता है, क्योंकि वहां स्पष्ट ही 
इस मन्त्र से पुव कह दिया है कि परमेश्वर ने दीघ प्रकाश के लिए 
आकाश में सूर्य को उत्पन्न किया है-इन्द्री दीर्घाय चक्षस था 
सूर्य रोहयद दिवि (२०.४७.६) । अतः सूयं-परक अर्थ करेंगे कि “हे 
सुसन, तू रोगादि से तारने वाला सव वस्तुओं का दशन कराने वाला 
तथा प्रकाश देने वाला है और तू ही अपने अधीन मंगल, बुध, पृथिवी 
चन्द्रादि सब ग्रहोपग्रहों को चमकाता है ।” इस प्रकार भिन्न अर्थ 


€ होने के कारण पुनरुक्ति दोष नहीं होगा । 


निष्कर्ष 

वेदों के पुन रुक्त स्थलों पर विचार करते हुए हम निम्न परिणामों 
पर पहुंचते हैं । 

१, वेदों में शव्द-पुनरुक्ति तथा अथ-पुनरुक्ति पर्याप्त होते हुए भी 
पुनरुक्ति-दोष कहीं नहीं है । ऐसा ही यास्क आदि प्राचीन वेदज्ञों 
तथा सायण प्रभृति भाष्यकारों ने भी स्वीकार किया है। 

विभिन्न प्रसंगों में जहां सम्पूणं सूक्त, कुछ मन्त्र या अकेले- 
अकेले मन्त्र पुनरुक्त हुए हैं, वहां प्रसंग-भेद के कारण पुनरुक्त दोष 
नहीं हैं; क्योंकि उन सभी प्रसंगों में वे मन्त्र अपना सौन्दर्य रखते हैं । 

३. कई स्थलों में मन्त्र-साम्य होते हुए भी प्रकरणानुसार अर्थ 
भिन्न हो जाता है। अर्थ-भेद में काव्यशास्त्रियों ने भी पुनरुक्ति दोष 


` नहीं माना है । अतः वहाँ दोष नहीं है । 


४. समस्यापूति, जहाँ प्रत्येक पद्य के अन्त में एक ही वाक्य 
आता है, दोष नहीं मानो जातो । प्रत्युत यह एक चित्ताकषेक काव्य- 
शैली है। ग्रतः वेद के भी ऐसे प्रसंग पुनरुक्ति दोष से नहीं ठहरते । 


. उपदेश में एक बात को प्रकारान्त से पुनः-पुनः कहना दोष 
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नहीं होता । वेदमन्त्र भी परम परमेश्वर के उपदेश हैं। भ्रतः वेदों 
में भी यदि यह शैली रखी गई है तो वह पुनरुक्ति दोष नहीं है। 
इससे पाठक के मन में वह विचार वद्धमूल हो जाता है। ऐसे स्थलों 
में पुनरुक्ति का प्रयोजन दाढेध (वल देना) होता है। . 

६. भय, शोक, ग्रसूया, हर्ष, विश्मय, अनुकम्पा, त्वरा, उत्साह 
आदि के प्रदशनार्थ पुन रक्ति शास्त्र-संमत है । उसे दोष नहीं माना 
जाता । ग्राचायं भामह एवं दण्डी ने निम्न शब्दों में इसका प्रतिपादन 


किया है । a 
भयशोकाभ्यसुयासु हर्षेविस्मयो रपि । 
यथाह गच्छ गच्छेति पुनरुक्तं न तद्‌ विदुः ॥ 
—काव्यालंकार ४.१४ 
अनुकम्पाद्यतिशयो यदि कङ्चिद्‌ विवक्ष्यते । 
न दोषः पुनरुक्तोऽपि प्रत्युतेयमलङ्क्रिया ॥। 
--काव्यादश ३.१३७ 
“वेद की भी कई पुन रक्तियां इन श्र्थो में आने से दोष नहीं, प्रत्युत 
अलंकार हैं । 

७. कई मन्त्रों में एक-दो पद बार-बार आते हैं। यह हृदय में 
भावोद्रेक को प्रकट करने की एक शैली है। इसे पुनरुक्ति दोष नहीं 
मानना चाहिये । उदाह्रणार्थ- 

समत्तु त्वा दिव्यः सोभ इन्द्र ममत्तु यः सूयते पाथिवेषु । ` ` 
ममत्तु येन वरिवइचकथं ममत्तु येन निरिणासि शत्रून्‌ ।. 
ऋग्‌ १०.११६.३ ` 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । 
पुनन्तु विशवा भूतानि पवमानः पुनातु सा ॥ 
| द “-अथवे० ६.१९.१ 
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अनमित्र नो अधरादनमित्रें न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रातसित्रं न: पशचादनमित्रं पुरस्कृधि ॥ 
Se --अथवं० ६.४०.३ 
८. लोक में भी. याचना में पुनरुक्ति-दोष नहीं माना जाता । 
_ ऐसा ही वेद. में समझना चाहिए। भक्त भगवान्‌ के आगे झोली 
पसार कह रहा है-- 
भूरिदा भूरि देहिनो मा दक्ष भूर्याभर । 
(छी... भूरि घेदिन्द्र दित्ससि ॥ 
eR ऋग्‌ ४.३२-२० 
“हे प्रभो, आप बहुत दानी हैं। हमें वहुत दीजिये । हां कम 
नहीं बहुत दीजिये । सचमुच आप वड़े दाना-भिलाषी हैं ।” तक से 
` देखें तो जव 'भूरिदा' कह दिया, तब “भूरि दित्ससि’ कहना व्यर्थ 
है । इसी प्रकार जव "भूरि देहि नः' कह्‌ दिया, तब “मा दश्नं भुरि 
आभार' कहने की क्या आवश्यकता ? पर वस्तुतः याचक और 
दानी के बीच या भक्त और भगवान्‌ के बीच तक नहीं चलता । 
उपर्युक्त प्रार्थना में अपना विशेष सौन्द्रयं है । इससे भक्त की भगवान्‌ 
क के प्रति आस्था, याचना के पूर्ण होने का विश्वास तथा बहुत अधिक . 
`. पानेकी आतुरता प्रकट होती है । अतः पुनरुक्ति दोष की शंका नहीं 
& करनी चाहिये, प्रत्युत ऐसे स्थलों को अलंकार समझना चाहिये । 
. : ९. हिन्दी का एक उद्बोधन-गीत है- 
वीर तुम बढ़ चलो, घोर तुम बढ़े चलो । 
बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो । 
. कितनी जान है इस गीत में । क्या यहां ड चलो' की पुनरुक्ति 
किसी को दोष प्रतीत होती है । इसकी तुलना में निम्न वेदिक गीत 
देखिये 
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दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या सेनिरसि । 
आप्नुहि श्रेयांसमति ससं क्राम ।! 
सूरिरसि वर्चोधा ग्रति तनूपानोऽसि । 
आप्नुहि श्रेयांससति समं काम । 
शक्तोऽसि ञ्राजोरशत स्वरपि ज्योतिरसि । 
आप्नुहि श्रेयांसमिति समं क्राम ॥ 
अथव २.१. १,४,५ 
यहां भी 'असि' तथा 'आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम की पुन- 
र्ति में दोष की उद्भावना न कर इसमें जो रस और चार्ता हैं 
उसका आस्वादन करना उचित है । 


१०. कोई व्यक्ति आत्म-प्रकाश की प्राप्ति के लिये यत्नशील है। 
उसे उस प्रकाश की उपलब्धि हो जाती है। अनुपम उल्लास में 
उसके मुख से निम्न उद्गार निःसृत होते हैं- 

झगन्स स्वः स्वरगन्म सं सूर्यस्य ज्योतिषागन्म । 
-अथवे १६.९.३ 

“पा लिया है प्रकाश, आहा, हमने प्रकाश को पा लिया है। 

हम आत्म-सूर्य की ज्योति से संयुक्त हो गये हैं। यहां जो भी सफलता' 


का संतोष जर उल्लास व्यक्त हो रहा है वह पुनरुक्ति के कारणही 


है । एवं पुनरुक्ति यहां दुषण न होकर भूषण है । 


इस पद्धति से यदि हम वेदिक पुनरुक्तियों पर विचार करें तो 
हमें निरुक्तकार की 'अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते’ यह उक्ति सवंत्र 
चरितार्थं होती हुई प्रतीत होने लगेगी 
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१९ 
चेद में पुनरुक्ति सदोष नहीं है-- 


अर्थ वैशिष्टय एवं ध्वनि माधुर्य में पुनरुक्ति | 


का महत्त्व 


हक (ले० भी पं० वीरसेन वेदश्रमी, वेदविज्ञानाचायं, वेदसदन, 
| महारानी पथ, इन्दौर--१ ) 


hmm अक्षर एवं शब्दों कको 
220 5 शा गु 80000 पुनरुक्ति से भाषा एवं 


काव्य का निर्माण। 
किसी भी भाषा. के 
साहित्य के शब्दों का निर्माण 
अक्षरों की पुनरुक्ति बिना हो 
ही नहीं सकता । शब्दों की 
पुनरुक्ति का परित्याग करके 
वाक्यो की रचना भी नहीं हो 
सकती है । अतः सहेतुक पुन- 
रुक्ति अपरिहाये है एवं अहेतुक 
पुनरुक्ति सदोष है, ऐसा सभी 


को. मान्य है । परन्तु काव्य में तो अक्षरों, पदों, पाद छन्द, अधं छन्द 


एवं पूर्ण छन्द की जब पुनरुक्ति की जाती है तो काव्य का उत्कृष्टतमः 


एवं शब्द सौन्दयं, भाव गरिमा, अद्भुत, रचना चातुर्यं को प्रकट 
करने लगता है और उसी पुनरुक्ति में विविध प्रयोजन पूर्वक 
विविधार्थ प्रकट करने की क्षमता को प्रकट करने लगता है । 
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पुनरुक्ति से संगोत में पूर्णता 
भजन एवं गीतों की प्रथम एक या दो पंक्ति जिन्हें टेक या ध्रुवपद 

कहते हैं वह प्रत्येक दो या चार पंक्ति के वाद बार-बार बोली ही ; 
जाती है उसके पुनः-पुन बोलने में ही भजन या गीत की पूर्णता होती 
है और न बोलने से अपूर्णता ही अनुभव होती हैं । इसी प्रकार संगीत ' 
में स्थायी एवं अन्तरा दो विभाग होते हैं । अन्तरा के पद अनेक होते 
हैं। परन्तु प्रत्येक अन्तरा के पूर्ण होने पर स्थायी पदों का गायन 
किये बिना संगीत अपूर्ण ही रह जाता है । श्रतः पुनरुक्ति को सदैव ® 
ही दोष के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है । 


पुनरुक्त मन्त्रों से कर्म काण्ड को क्रियात्मक पुर्णता g 
वेद में पुनरुक्त पादचं, शर्धचं, कुछ शब्दों की विभिन्नता से प्रयुक्त | 

सम्पूर्ण मन्त्र, पूर्ण साम्यता से प्रयुक्त वही मन्त्र या मन्त्र समूर् 
अपने विषयक्रम, ज्ञान कम और साधना की पूर्ति निमित्त आवश्यक 
एवं उपयोगी है । वेदों के विषय एवं कर्म काण्ड के देवता क्रम तथा 
सृष्टि के देवता क्रम की अनभिज्ञता से केवल मात्र पूव प्रयुक्त मन्त्र 
को पुनः आया हुआ देखकर कुछ व्यक्तीं ने घोषणा कर दी कि वेद 
सें पुनरुक्ति है । श्रत: इसको सदोष मान कर किन्हीं ने पुन रुक्त 
मन्त्रों को संहिता क्रम में से पृथक्‌ करके मन्त्र संख्या कम कर दी । &$ 
इसी प्रकार यदि और अधिक विचारेगे तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी. 
मिलेंगे जो यह भी कहते हैं कि वेद में एक ही विषय के अनेक मन्त्र € 
हैं और उनके भाव भी लगभग एक समान हैं अतएव उनमें से कुछ 
ही मन्त्र चुन लेने चाहिये । इससे वेद का अनावश्यक कलेवर मी. 
छोटा हो जायगा और सरलता से थोड़े ही समय में वेदों का पठन- 
पाठन भी हो सकेगा। इस पक्ष के एक महानुभाव से भेंट एक बार 
हुई तो उन्होंने कहा कि लगभग २५० मन्त्र ही इस प्रकार से वेद के 
ज्ञान को प्रकट करने में पर्याप्त समर्थ हैं अत: उनका चयन करके वेद: 
के विशाल कलेवर को छोटा कर देना चाहिये । 
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पुनरुक्त का श्राधार सूष्टि है 

परन्तु ऐसे महानुभावों को समझना चाहिये कि भ्रल्पज्ञ मनुष्यों 
की पुनरुक्ति दोष पूणे मानी जा सकती है-और विद्वान्‌ की पुनरुक्ति 
` सहेतुक होने से सविशेष मान्य की जाती है। उसमें अनेक अलंकार 
एवं उच्चतर विशेषतायें दृष्टि होने लगती हैं पुनरुक्त शब्द, छन्द 
या मन्त्र का सम्बन्ध अपने प्रतिपाद्य विषय, देवता एवं कमं काण्ड से 
अनेक प्रकार से सम्वन्धित होनें से अथवा उसी की प्रमा, प्रतिमा 
प्रतिकृति, अनुकृति आदि से सम्बधित होता है अतः उसके लिये शब्द 
कर या मन्त्रों की भी प्रतिकृति या भ्रनुकृति आवश्यक हो जाती है। 
“यही पुनरुक्ति प्रतीत होती है । अतः वेद की पुनरुक्ति स्मृति-श्रंशता 
` या अज्ञानता वश नहीं है अपितु प्रतिपाद्य विषय के यथार्थज्ञान का 
बह चित्रण है एवं स्वरूप से अभिन्न होने से आवश्यक एवं गनिवायं 
है । वेद को मानवी रचना मानने पर तो दोष पूर्ण कहनें का साहस 
मानव कर सकता है-परन्तु उसको स्वंज्ञ की रचना अथवा उसी का 
ज्ञान pl पर उसमें दोष दशन से अपनी ही अल्पज्ञता का 

दशन होता है । - 

सृष्टि में प्रतिकृति काव्य में अलंकार है 


ल उपमान और उपमेय की गुण साम्यता या गुण की प्रति कृति 
से ही तो उपमालंकार शब्दमय होता है । विभिन्न तत्त्वों या पिण्डों 
की प्रति कृति भाषा माध्यम में शब्द प्रतिकृति में प्रकट होती है। 
® न्द प्रतिकृति ही पुनरुक्षित है । अतः ऐसी पुनरुक्ति अलंकार रूप में 
सुशोभित हो जाती है । 
श्लेषालंकार समान पदों के विभिन्नार्थ से ही बनता है । अनुप्रास 
समान अक्षरों की रचना से बनता है । लाटानुप्रास शब्दों की ऐसी . 
पुनरुक्ति जिससे ग्रन्वयादि के फेर से विभिन्न अर्थ होते हैं उससे 
बनता है । ऐसी स्थिति में ज्ञात होता है कि पुनरुक्ति से काव्य में 
जीवन और अभिनव सौन्दर्यं भी विविधाथ के साथ प्रभावित होता 
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रहता है । जैसे-- कवयामि वयामि यामि-- इन पंक्ति में-यामि-पद- 
तीन बार ्रौर-वयामि-पद दो बार श्राया है। परन्तु-्यामि-पद के 
पूर्व-व-संयुक्त कर देने से और-वयामि-पद के पूवे-क-संयुक्त कर देने 
से तीनों पदों की अलंकार पूणं रचना से पृथक्‌-पृथक्‌ अथ प्रकट होने' 


लगे । इस कविता में जो सौन्दर्य, भावप्रदशन, शब्द लालित्य एवं : 


माधुयं प्रकट हो रहा है वह है तो पुनरुक्ति के कारण ही जो कभी 
भी सदोष तो मान्य की ही नहीं जा सकती, अपितु सदैव सौन्दयमय 
ही मान्य की जायेगी । 


इसी प्रकार आर्य भाषा की कविताद्रों में ऐसे अनेक उदाहरण 
हैं। कविवर भूषण की कविताश्रों से सब परिचित ही हैं । उनकी 
कविता का एक छोटासा वाक्य है -- 'जो तीन बेर खाती थीं, वि 
बीन बेर खाती हैं' यहाँ-- “बेर खाती” का दो बार प्रयोग हुआ है । 
परन्तु यह पुनरुक्ति सदोष नहीं है अपितु काव्यमय उत्कृष्ट रचना, 
शब्द साम्य एवं श्र वैशिष्ठ्य का ही परिचायक है । ऐसी स्थिति में 
विद्याओ्ों के परम सागर, सर्वज्ञ परमेश्वर के वेदरूपी काव्य में पुन- 
रुक्ति सदोष कंसे हो सकती है ? 


पुनरुक्त मन्त्रो में दोष दर्शन अनाषं दृष्टि है 


जब तक हम गंभीरता से वेद के ममं या रहस्य को समझें तब 


तक हमें पुनरुक्ति भले ही प्रतीत हो परन्तु वेद के रहस्य को समझने 
वालों के सामने उसमें दोष नहीं है पितु विशेषता तथा सौन्दर्य ही 
है । देव-देवषि स्वामी दयानन्दजी महाराज तथा अन्य ऋषि-मह- 
षियो ने इसके रहस्य को समझा था-श्रतः उन्होंने बार-बार प्रयुक्त मन्त्रों 


के अर्थ उन-उन स्थलों पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से ही किये हैं। स्त्र ` 


एक समान श्रथ नहीं किये । देव-देवषि दयानन्द स्वामी जी महाराज 
ने पुनरुक्त मन्त्र के लिये ऐसा कहीं नहीं लिखा कि “इस मन्त्र का 
भाष्य पूवं किया जा चुका है वहाँ देखें” । परन्तु सायण-महीधर- 
उव्वटादि अ्नाषं भाष्यकारों ने व्याख्यात मन्त्र के वेद में पुनः उप- 
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स्थित हो जाने पर वहाँ भाष्य न करके यही लिख दिया है कि पहले 
भाष्य हो चुका है वहाँ देखें। इन्हीं ्रनार्ष भाष्यों को पढ्ने से और 
इनको ही प्रामाणिक मानने से वेदों में पुनरुक्ति का मिथ्या ज्ञान 
लोगों को प्रतीत हुआ जो कि सर्वथा त्याज्य ही है । 


प्रकृति में प्रतिकृति का दशन 


प्रकृति की अद्धत रचना में पुनरुक्ति, प्रतिकृति या प्रतिमान 
भाव सर्वत्र है । यदि यह न हो तो सृष्टि की रचना में भ्रपूर्णता ही 
रहेगी । यदि किसी के दो नेत्रों के बजाय एक ही नेत्र हो तो वह 
. अपूण ही माना जायगा । इसी प्रकार एक कान, एक हाथ, एक पेर, 
दोनों हाथ और पेरों की असमान श्रंगुलियाँ होने पर सदोष माना 
जायगा । श्रतः प्रकृति रचना में जैसे प्रतिकृति या समान कृति सहे- 
तुक एवं सौन्दर्यप्रद है, उसी प्रकार वेद के काव्य में भी वह सहेतुक, 
सौन्दयंप्रद एवं माधुर्यजनक है । भाषाशास्त्र की विशेषता को न 
जानने वाला व्यक्ति कह सकता है कि एक ही गति भ्र्थं के लिये 
अनेक शब्दों की रचना व्यर्थ है । एक ही पदार्थ के अ्रनेक नाम व्यर्थ 
हैं । ठीक उसी प्रकार वेद के विविध विज्ञान को न समझने वाला 
व्यक्ति भी कह सकता है कि वेद में पुनरुक्ति सदोष हे-व्यथ हें । 


पुनरुक्त सन्‍्त्रों में विधोषार्थों का दर्षन आपषंशलो है 


किसी वेद मन्त्र के एक समान शब्द रूप को अन्यत्र किसी स्थान 
में आजाने मात्र से ही दोष नहीं समझना चाहिये । जेसे प्रकरण भेद 
से एक ही शब्द के अनेक अर्थ सुनिश्चित प्रकाशित होते लगते हैं, 
उसी प्रकार वेद मन्त्र की पाद ऋचा, अर्ध ऋचा या सम्पूर्ण ऋचा भी 
अपने विविधार्थ की विशेषता ही प्रकट करती है । देव-देवषिदयानन्द 
के वेदभाव्य में यह आर्षशैली सर्वत्र दृष्टि गोचर हो रही हैँ । ईरवर 
स्तुतिप्राथंनोपासना के मंत्रों को ही लीजिये। उसमें-- “कस्मै 
देवाय हविषा विधेम” पद चार मंत्रों में राया है और उनके भाष्य 
में इस पद के अर्थ में प्रत्येक स्थल पर कुछन-कुछ विशेषता ही झाप 
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उसमें प्राप्त करेंगे । इस प्रकार मंत्र भागों या मंत्रों के अर्थो में आप 
प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त समान मंत्र के अर्थ भेद का कारण 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेबिक एवं आधियाज्ञिक तथा 
संहिता में क्रम रूप से पठित मंत्र का पूर्वापर देवत क्रम भी हं “ । उस 
पर ध्यान देना चाहिये । ग्रतः पुनरुक्त मंत्र सर्वत्र सहेतुक ही हैं । 


पुनरुक्त सन्त्रों में बिभिन्न उच्चारण एवं गान 
शेलो का ज्ञान 


देव-देवषिदयानन्द स्वामी जी महाराज ने वेद पुनरुक्त मंत्रों के 
कारण विशेषता ही अनेंक प्रकार से श्रनुभव की और लिखा कि एक 
ही मंत्र चारों वेदों में पठित होने' से चारों वेदों के चार प्रकार की 
गान विद्या को प्रकट करता हे । ग्रर्थात्‌ एक ही मंत्र चारों वेदों की 
पाठ एवं गान शेली से चार प्रकार से गान भी किया जा सकता है । 
क्या पुनरुक्त मंत्र की यह महती विशेषता गानात्मक दृष्टि से अद्‌- 
भुत नहीं है ऐसी पुनरुक्ति से तो गान विद्या का विकास होता है । 
अतः जब वेद में परम निष्णात, साक्षात्क्ृत्‌ धर्मा ऋषियों को मंत्रों 
के पुनः पठित होने पर उसके भर्थ में भी और विविध विद्याश्रों के 
ज्ञान में भी नवीनता का प्रकाश प्राप्त होता रहा हे तो वेद मंत्रों की 
पुनरुक्ति सदोष केसे मान्य की जा सकती है। ग्रल्पज्ञ, वेद में भ्रकृत 
परिश्रम, अतपस्वी व्यक्तियों को ही ऐसा दोष मालूम पड़ेगा जो कि 
मान्य नहीं हो सकता । जिस प्रकार पीलिया रोग से आक्रान्त व्यं: 
क्ति का सबको पीला ही देखना अवास्तविक एवं दोष पूर्ण ज्ञान ही 
हे तद्वत ग्रनाषें व्यक्तियों की वेद के विषय में श्रान्त धारणायें 
आन्त मत स्थापनाय भ्रविद्यादि दोषजन्य होने से सवंथा अमान्य 


हीह। 
: पुनरुक्ति संगीत का जीवन एवं सौन्दर्य है 
कस्मे देवाय हषा विधेम--तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः--तन्मे 
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मनः शिवसंकल्पमस्तु--आदि पादर्च अनेक मन्त्रो में संयुक्त हैं । 
इनकी पुनः पुनरुक्ति वक्ता और श्रोताओं को जहाँ आनन्द विभोर कर 
देती है वहाँ वह अपने परम लक्ष्य की ओर विविध प्रकार से केन्द्रित 
करती रहती है। काव्य की दृष्टि से तो रुचिकर, सौन्दयंप्रद एवं 
माधुयंजनक भी है । 
एक ही मन्त्र में--ब्रतंकृणुत ब्रतक्कणुत--सढुद्रवत्स्वाहुतः सदुद्रव- 

त्स्वाहुत:---स्वाहेन्द्रवत्स्वाहेन्द्रवत्‌--मखस्य शिरोसि मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीष्ण मखस्य शिरोसि मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे 
मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्ण इत्यादि प्रकार के पाठ क्या अकारण 
ही है ! मन्त्र की एक ही प्रकार की पंक्ति को उसी में अनेक बार 
` करना, पुनः अन्य भी मन्त्रों में प्रयुक्त करना तथा सम्पूर्ण मन्त्र में 
समान शब्द पंक्तियों को ही पुनः पुनः प्रयुक्त करके रचना को देखकर 
भले ही वाल बुद्धिवाले उसे पुनरुक्त कहें परन्तु काव्य संगीत और 
भाव व्यक्ति की अभिनव कला और अत्यधिक विशेषता का भी वह 
कारण बन जाती है। जैसे कोई गायक बार-बार एक ही स्वर लहरी में 
उन्हीं शब्दों को गा-गाकर उस राग के स्वरों से अन्तरिक्ष को परिपूर्ण 
कर देता है और प्रत्येक बार के उन्हीं शब्दों में भिन्न-भिन्न भाव भी 

भर देता है । श्रोतागण उस स्थिति में देह की सुधबुध भूल कर किसी 
_ और ही आनन्दमय स्थिति में पहुंच जाते हैं । गायक के गान-तान 
आलापों की गणना पुनरुक्ति नहीं कहलाती है अपितु गान की कला 
के परिचायक के रूप में प्रशंसनीय मान्य की जाती है । 

पुनरुक्त शेलो से ज्ञान एवं साधना की उत्तरोत्तर उन्नति 

पुनरुक्ति के बारे में आक्षेप प्रधान रूप से पूर्णरूप र पुनः प्रयुक्त 

मन्त्र के लिये ही है । ऋग्वेद के अनेक मन्त्र ऋग्वेद में भी हैं और 
यजु, साम, अथवंवेद में भी हैं । इसी प्रकार कुछ अनुवाक या सूक्त 
भी जो एक वेद में आते हैं वे अन्य वेदों में भी आते हैं । सूक्तों, अनु- 
वाको एवं प्रकीर्ण मन्त्रों के शब्दों में कहीं पूर्ण साम्य, कहीं एक-दो 
शब्दों का भेद भी है । समता प्रतिपाद्य विषय की दुढ़ता को एवं 
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सुनिश्चितता को प्रकट करती हैँ ऑर शब्द भेद अर्थ क प्रकाश 
करने में सहायक होता है। वेद भेद से ज्ञान, कर्म, उपासना की 
उपयोगिता की भिन्नता हो जाती है अतः विभिन्‍न साधनाओं द्वारा 
तथा क्रमशः साधना के ज्ञान का प्रकाश पुनरुक्त शैली से ही प्राप्त 
होता है। 

वेद भेद से साधना भेद 


वेद भेद से मन्त्र की संज्ञा भिन्न हो जाती है। ऋग्वेद में जिसकी 
ऋचा संज्ञा है । सामवेद में उसी की साम संज्ञा है । यजुर्वंद के अ० 
३६ के प्रथम मन्त्र में कहा है-ऋचं वाचं प्रपद्ये मनोयजुः प्रपद्ये. 4 
सामप्राणं प्रपद्ये-अर्थात्‌ ऋग्वेद के मन्त्रों की साधना सर्वप्रथम - 
वाणी के द्वारा करनी चाहिये और नामरूपात्मक जगत्‌ का भौतिक 
तत्त्वात्मक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । पुनः उसी मन्त्र की साधना 
यजुःरूप से अर्थात्‌ मन से उसी विषय का पुनः-पुनः चिन्तन, 
निदिध्यासन करना चाहिये तथा कर्म में प्रयुक्त करना चाहिये। 
पुनः उसी मन्त्र को प्राणों के साथ ओतप्रोत करके प्राणमय साधना 
अर्थात्‌ उपासना करनी चाहिये । प्राणमय साधना अपनी प्रियतम 
साधना है । इस प्रकार एक ही मन्त्र वेद भेद से अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ 
साधना की भी प्रेरणा देता है । ८ 


वेद भेद से स्वरोच्चारण, प्राणक्रिया और गात्र- 
सुद्राश्रों में भिन्नता 
वेद भेद से उन्हीं मन्त्रों के छन्दोमय उच्चरण काल में भेद हो 
जाता है और काल भेद के स्रतिरिक्त उच्चारण शैली एवं गायन 
भिन्नता भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त स्वर प्रदशन प्रक्रिया भेद 


भी हो जाने से हस्त एवं गात्र की विविध मुद्राओं का भेद भी हो 
जाता है । इस से प्रधान रूप से शरीर के प्राणों पर भी विशेष गति 


होती है । अर्थात्‌ जब एक ही मन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ वेदों में आता है तो 
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पृथक्‌-पृथक्‌ विद्या विज्ञान, कमं और उपासना के द्वारा शरीर मन 


और प्राण की साधना का द्योतक होता है । 


पुनरुक्ति सृष्टिनिज्ञानाश्चित है 

जब एक ही वेद में या उसके एक ही अध्याय में मन्त्र पुनः 
प्रयुक्त होता हैं तो वह पूर्व देवता के मन्त्र का इस मन्त्र के देवता के 
साथ अपनी विशेष स्थिति का प्रकाश करता है जिनका सम्बन्ध 
सृष्टि विज्ञान से सम्वन्धित होता है। उदाहरणार्थ--यजुर्वेद अ० १८ 
के १६ मन्त्रों में सृष्टि के विविध पदार्थो के साथ एक-एक पदार्थं का 
नाम निर्देश पूर्वक इन्द्र पद को संयुक्त किया गया है- अग्निश्च म 
इन्द्रश्च म, सोमश्च म इन्द्रशच मे, सविता च म इन्द्रश्च मे- इस प्रकार 
१८ पदार्थों के साथ इन्द्र को संयुक्त किया गया है जिससे ज्ञात होता 
है कि इन्द्रतत्त्व की उक्त प्रत्येक तत्त्व के साथ क्रिया शीलता विविध 
प्रकार से है । इसी प्रकार पुनरुक्त मन्त्र भी अपने दैवतक्रम, ऋषि- 
क्रम छन्द क्रम और स्वर से पूर्व मन्त्र के देवता ऋषि छन्द और स्वर 
के अपनी अनुकूलता, ऐक्याभाव, पूरक स्थिति, पुष्टिप्रद स्थिति आदि 
को प्रकट करता है । 


ऋषि देवता भेद पूर्वक पुनरुक्ति 

इसके अतिरिक्त कभी-कभी पुनरुक्त मन्त्रों में ऋषि भेद भी हो 
जाता है, कभी-कभी देवता भेद भी होता है और कभी-कभी ऋषि 
और देवता दोनों का ही भेद होता है । ऋषि शौर देवता का भेद हो 
जाने से तो मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय तथा विचारःचिन्तन शैली में 
मौलिक भेद हो जाता है । अतः पुनरुक्त प्रतीत होता हुआ वह मन्त्र 
अन्य अर्थ को ही प्रकट करने वाला है ऐसा ही समझ कर उसका 
अर्थ देवता और ऋषि के आधार पह चिन्तन करना चाहिये 


पुनरुक्त सन्त्रों के दो प्रकार 
पुनरुक्त मन्त्रों के प्रकार वेद में दो प्रकार के दृष्टि गोचर होते 
है: (१) पुरा मन्त्र ही अन्यत्र उपलब्धि के रूप में विद्यमान है । 
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ऐसी ऋचाओं की गलित ऋचा संज्ञा है । इन्हें अनुप्रविष्टा भी मानते 
हैं । अर्थात्‌ कारण विशेष से पुनः पूर्व मन्त्र का प्रयोग है । गलित 
ऋचाओं की गणना संहिता मन्त्र गणना में होती है। 

(२) दूसरा प्रकार मन्त्र के प्रतीकमात्र पाठ का है। जव दो 
या अधिक पूर्वोक्त ऋचाश्रों का ब्रह्मयज्ञ पाठान्तगंत या कमं काण्ड 
विशेष में प्रयोग आवश्यक होता है तो कमं काण्ड या पाठ. विशेष में 
उन्हें जहाँ प्रयुक्त करना चाहिये वहां संहिता से उस ज्ञान के लिये 
उनकी प्रतीके विद्यमान हैं । ऐसी प्रतीकों की गणना मन्त्र से पृथक्‌ 

. नहीं मानी जाती है, जब तक उनका प्रयोग किसी कम विशेष में 
` ज्ञ किया जावे | 
पुनरुक्ति के प्रकार भेद से अथ एवं कर्शकाण्ड पर प्रभाव 
उपरोक्त दोनों प्रकार की पुनरुक्ति से वेद के सामान्य ज्ञान और 
. कर्म काण्ड का एक साथ भेद भी प्रकट हो जाता है । उदाहरणार्थं- 
“लोकता इन्द्रम्‌-यह प्रतीक वाक्य यजुर्वेद के श्र. १३।५८, अ. १४।१० 
' ० १४.२२ आर अ. १४।३१ में चार बार प्रयुक्त हैं जो कि यजुवद 
अ. १२ के ५५, और ५६ वें मन्त्र की प्रतीके हैं। यह चितियज्ञों के 
.. मन्त्रों में हैं एक चिति के पश्चात्‌ दूसरी चिति के मध्य इनका प्रयोग 
' किया गया है। प्रयोग चिति की विशेष रचना के परुचात्‌ सामान्य 
| चिति जो सब में हैं उसके निदर्शन के लिये प्रयुक्त हैं । जेसा कि 
'' व्यवहार में शेष पूववत्‌ का प्रयोग होता है । इसी प्रकार इन प्रतीकों 
. से तीन मन्त्रों द्वारा श्रवशिष्ट रचना की साम्यता एवं पूर्णता करने 
' का आदेश है। 
| प्रतीक पुनरुक्ति प्रकार के दो भेद 

प्रतीक द्वारा पुनरुक्ति में भी दो प्रकार दृष्टि गोचर होते हैं- 

(१) निर्दिष्ट मन्त्रों की प्रतीकों का उल्लेख । यथा यजुवद अ्र. ३३ 
| के मन्त्र ३३ में-तम्प्रत्नथायवेनश्चित्रदेवानाम्‌-यहां तीनि मन्त्रों की 
' प्रतीक पठित हैं। 
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(२) अनुवाक के प्रथम मन्त्र की प्रतीक का उल्लेख यथा-- 
यजुर्वेद अ. ३२ के तीसरे मन्त्र में-(१) हिरण्य गर्भ इत्येष:-यहां 
हिरण्यगर्भः समक्तंताग्रेश यः प्राणतोनिमिषतो० -यस्येमेहिमवन्तो- 
महित्वा०-श्रौर य आत्मदा बलदा०-इन चार मन्त्रों का क्रमशः 
ग्रहण है, न कि एक ही मन्त्र का। ये चारों मन्त्र यजुवद के २५ व 
अध्याय का दशम ग्रनुवाक है । श्रतः यहां हिरण्य-गभ इत्येषः से इस 
पुरे अनुवाक का ग्रहण हुआ है। इसी प्रकार-यस्माञ्नजात प 
यहां पर यजुर्वेद अ० ८ में पठित ३६व एव ३७व मन्त्रों का- 
यस्मान्नजातः परो अन्यो अस्ति०-और-इन्द्रब्च सम्राट्‌० का ग्रहण 
है जो कि अष्टम अध्याय में १२ वां अनुवाक है और २ मन्त्रों का ही 
है । इससे यहां एक-एक मन्त्र की प्रतीक से श्रनुवाक के शेष मन्त्रों का 
भी ग्रहण हुआ है। 


यजर्बेद अध्याय ३२ के मन्त्र तीसरे की पंक्ति में उपरोक्त सन्दर्भ 


का निम्न पाठ है-हिरण्यगर्भ इत्येष मामा हि सीदित्येषा यस्मान्नजात 


इत्येषः-- । यदि यहां हिरण्यगर्भे इत्येषः, मामा हिएसीदित्येषा 
यस्मान्नजात इत्येषा-ऐसा पाठ होता तो केवलमात्र दि तीन मन्त्र 
ग्रहण नहीं किये जाते । यदि-इत्येषा -यह भी पाठ में न होता और- 
हिरण्यगर्भभामाहि 2सीचस्मान्नजातः-ऐसा पाठ होता तो भी केवल 
ये ही तीन मन्त्र ग्रहण होते । 

परन्तु मामाहिएसीदित्येषा-कहने से इसी एक ऋचा का ग्रहण 
हुआ औौर- हिरण्यगभं इत्येष:-कहने से तथा-यस्मान्नजात इत्येषः- 
कहने से इनके अनुवाकों का ग्रहण हुम्रा । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि वेद संहिताओं की आनुपूर्वी एवं रचना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 


क्या पुनर क्तमन्त्र भी प्रतीक वत्‌ प्रयुक्त हों 


प्रायः लोग शंका करते हैं और पूछते हैं कि पुनरुक्त मन्त्रों का 
भी प्रतीकवत्‌ निर्देश हो सकता था । अतः कुछ मन्त्रों को पूर्ण रूप से 
पुनरुक्त रूप में रखा जाना और कुछ को प्रतीक रूप में रखा जाना 
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यह संगत प्रतीत नहीं होता । परन्तु जब हम इन दोनों स्थितियों पर 
गंभीरता से विचारते हैं तो देव-देवषि दयानन्द स्वामी जी महाराज 
के भाष्य से उत्तर प्राप्त होता है कि ये प्रतीके कमं काण्ड विशेष में 
प्रयुक्त हैं । अर्थात्‌ प्रतीकों द्वारा पुनरुक्त मन्त्रों की स्थिति संहिता 
वाठ तथा संहिता के ज्ञान में उनकी उपयोगिता या उनका प्रयोग 
नहीं किये जाने से गोण है। उनकी वहां की स्थिति या वहां की 
संगति सार्वकालिक नहीं है अपितु कमं विशेष के प्रयोजन मात्र 
के लिये ही है । | 


पुनरुक्त मन्त्र संहिता का अंग हैं श्रौर प्रतोक पाठ 
कर्मकाण्ड विशेष का अंग है 


इसी प्रकार जिन मंत्रों को पुनः एक स्थल पर या अनेक स्थानों 
पर पूर्ण रूप से संहिता की झानुपूर्वी में प्रयुक्त किया गया हे वे वहाँ 
अनिवार्य ही है । उनके प्रयोग करने न करने में ऐच्छिक स्वातन्त्र्य 
नहीं है । इसलिये पूर्ण मंत्र का पुनः-पुनः प्रयोग और प्रतीक मात्र 
` का पाठ भेद अपना विशेष महत्त्व रखता हैं अर्थात्‌ सार्वत्रिक अनि- 
वार्य पाठ के लिये मंत्रों का पुनः ही पूर्णरूप से प्रयोग किया गया है 
` झौर जहाँ कम विशेष में ही मंत्र प्रयोग श्रभीष्ट होगा वहाँ प्रतीक 
मात्र पाठ हे । 
एसी स्थिति में कहीं-कहीं पूर्वोक्त मंत्र की आधी ऋचा. का 
' भी प्रयोग किसी मंत्र मं संयुक्त कर दिया जाता हँ तो वह त्रिपाद्‌ 
' ऋचा हो जाती हे । कभी-कभी पूर्वोक्त दो मन्त्रों म॑ से एक मन्त्र 
को पूरा और दूसरे का आधा भाग लेकर १॥ मन्त्र प्रयुक्त करना 
आवश्यक हो जाता है तो वहाँ पर वह तीन पाद की ऋचा एक ही 
' मानी जाती है । यथा यजुवद के ग्रध्याय तृतीय के २५बे एवं २६वें 
मंत्रों म से पूरका पूर्ण मत्र श्रौर २६वें का पूर्वार्ध भाग लेकर यजु- 
वेद अ० १४ में ४८वां मंत्र हे और २५वें अध्याय में भी यही त्रिपाद्‌ 
' मंत्र ४७वां है । देव-देवषि स्वामी दयानन्द जी ने यजुर्वेद संस्कृता र्य- 
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भाष्य के प्राक्कथन में जहाँ मन्त्रों की संख्या गणना का कोष्ठक 
बनाया है वहाँ उसमें २५वें अध्याय में४७ ही मन्त्र की गणना मान्य 
की है ४८ नहीं । 


विविध प्रकार की पुनरुक्ति से वेद-माधुयं 
इस प्रकार स्पष्ट ज्ञात होता है कि पुनरुक्त मन्त्रों का जो प्रयोग 


बेद में किया गया है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । शब्दों, पदों, पादों, 
आधी ऋचाओं और अधिकतम साम्य पूर्ण ऋचाओं की पुनरुक्ति 
जहाँ ज्ञान से परिपूर्ण है वहाँ उसमें काव्य माधुर्य भी भरा हुआ है । 


. इस लेख में हम वेद माधुर्यं के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत कर 


ज रहे हैं:- 


(१) श्रक्षर, शब्द एवं पद माधुयं 


(१) ग्रंजते व्यंजते समंजते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यंजते ॥ 
(सामवेद ५६४) 
(२) अचेत प्रार्चत नरः प्रियमेधासो अचेत । 
अचेन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ धृष्ण्वचत ॥। (सामवेद ३६२) 
(३) अश्विभ्यां पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । 
स्वाहेन्द्रवत्स्वाहेन्द्रवत्स्वाहेन्द्रवत्‌ ॥ (यजुः ३८.४) 
(४) श्रापश्यति प्रतिपश्यति परा पश्यति ॥ (अथरवं४।२०।१) 
(५) इड एह्यदित एहि सरस्वत्येहि । असावेह्यसावेह्यसावेहि ॥ 
र (यणुः ३८-२) 
(६) कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मे त्वा- 
युनक्ति ॥ (यजुः १।६) 
(७) कोसि कतमोसि कस्यासि को नामासि। (यजुः ७।२६) 
(८) धूरसि धूवं धूवन्तं धूर्वत योस्मान्धूवेति तं धूर्व यं वयं 
धूर्वामः । (यजुः १८) 
(€) त्रिवृदसि त्रिवृते त्वा प्रवृदसि प्रवृते त्वा विवृदसि विवृते त्वा 
सवृदसि सवृते त्वा क्रमोस्याक्रमाय त्वा संक्रमोसि संक्रमाय त्वो- 
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्क्रमोस्युत्क्रमाय त्वोत्क्रान्तिरस्युत्क्रान्त्ये त्वाधिपतिनोर्जोजं 
जिन्व ॥ (यजुः १५।६) 
(१०) प्रतिपदसि प्रतिपदे त्वानुपदस्यनुप देत्वा सम्पदसि 
सम्पदे त्वा तेजोसि तेजसे त्वा ॥ . (यजुः १५।८) 
(११) प्रत्युष्ट& रक्षः प्रत्युष्टा भ्ररातयो निष्टप्त रक्षो 
निष्टप्ता भ्ररातयः । (यजुः १.७) 
(१२) वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ 

(यजुः १.३) 
(१३) वनावसानो वरुणो न सिन्धु विरत्नधा दयते वार्याणिः 


(साम ५२८) -क ` म 


(१४) स्वादोस्वादीयः स्वादुना समदः सुमधु मधुनोभियोधि 


(साम १४८५). - 


(१५) मधु मधु मधु (यजुः अ० ३७.१३) 


(२) द्विपद माधुयं 


(१) यज्ञा-यज्ञावो श्रग्नये गिरा गिरा च दक्षसे . (साम ३५) 
(२) योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे (साम १६३) 


(३) यो रयि वो रयिन्तमो यो सुम्ने चुंस्तवत्तम:। (साम ३५१) 


(४) दृष्यादृषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि। 
'(अथर्न), 
(५) देनं देगं वोवसे देगं देवमभिष्टये (देगं देगं हुवेम ` 


(६) काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ति परुषः परुषस्परि । 
` (यजुः १३.२०) 


(३) पाद ऋचा का अनेक मंत्रों में समान प्रयोग 


(१) कस्मै देवाय हविषा विधेम 222 इक 2 
(यजुः २५ १०-१३। अ०१२-१०२ अऽ ३२.६) 
(२) तन्मे मनः शिवसंकलामस्तु_. (यजुः ३४, १-६) 
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(३) तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणं नमः । 


_  (अथरवं कां० १०।७।३२, ३३,३४।८,१) 
(४) मखाय त्वा मखस्य-त्वा शीर्ष्णो। (यजुः ३७।३-१०) 


(४) द्विपादोक्ति माघुयं-- 
(१) सदुद्रवत्स्वाहुतः सदुद्रवत्स्वाहुतः। (यजुः १५।३४) 
(२) व्रतं कृणृत ब्रतंक्णुत । (यजुः ४।११) 
(३) हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि । (यजुः १।१५) 
है. (४) विश्वस्य दूतममृतं विश्वस्य दूतममृतम्‌ । 


2 (यजुः १५।३३) 
के (५) मन्त्र के ततीय चरण की अन्य मन्त्रों में पुनरुक्ति-- 


5 -(१) मरुद्धिरग्न आगहि (क्र. १।१९।१-९) 
(२) योजान्विन्द्र ते हरी (ऋ. १।८२।१-५) 
(३) अप नः शोशुचदघम्‌ ` (ऋ.१।९७।१-५) 


(४) योस्मान्द्र ष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः। (अथर्व) 
(६) पूर्वाधं मन्त्र का श्रन्य सन्त्र में पुनः प्रयोग 

( १) शर्मास्यव धूत रक्षो ० (यजुः अ० १४ तथा अ० १ मं१८ में) 

(२) त्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवधनम्‌ । 


i... (यजुः अ० ३।६० में प्रथम व तृतीय चरण) 

(३) देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

@ (गजु: अ० १।१०,२१,२४,अ० ५।२२,२६अ०६।१,९,३०; 
5 आदि आदि । ; 


he (४) प्रत्युष्ट रक्षः प्रत्युष्टा अरातायो निष्टप्त रक्षो निष्टप्ता 
'' ्रातयः। (यजु०्झ्म० १।७,२६ । | 
' (७) उत्तराध ऋचा का अन्य मन्त्रों में प्रयोग-- `. 
(१) तेषा 0 सहसख्योजनेव धन्वानि तन्मसि। 
` . ` - .  (यजुःअ० १६मं० ५४-६३ 
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(२) पेशी” भित्री” की भरमा?” सि न्धः" पथिवी 
उत यौः । (ऋग्वेद प्रथम मण्डल के सूप्त ९५, ६६,९८, 
१००, १०१, १०३, १०५, १०६-११५) 


(८) एक ही मन्त्र में उसी चरण का पुनः प्रयोग-- 

(१) ब्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते० ” मामौक्‌ । 

EN (यजुः १।२६ में २ बार। 
(२) प्रत्युष्ट रक्षः ~¬” ्ररातयः। (यजुः १।२६ में २ बार । 
(३) प्रसव उत्पुनाम्य ““““सूर्यस्य रशिमभिः । 

: (यजुः १।३१ में २ बार 
(४) विश्वस्यारिष्टयै"”ईडित: । (यजुः २।३ में ३ बार 

(५) त््यस्वक यजामहे”””“पुष्टिवर्धनम्‌ । (यजुः३।६० में २ बार 
(६) मखाय त्वा मखस्य त्वा शीण्णे। 

(यजुः ३७। ६, ७, १० में तीन बार ८ व & में ६ बार-इत्यादि 

(९) अधिकांश मन्त्र भाग का उसी मन्त्र के दोनों चरणों में प्रयोग 
यजुः अ० १।२७,२९,३१, अठ6 २।६; अ० १०,२,३, अ० ६।१०, 

fo १२ भ्र० ३७।२१, इत्यादि अनेक मन्त्र हैं । 

(१०) पुनः पुनः समान पंक्ति से ही सम्पूणं मन्त्र रचना माधुरी-- 
(१) मखस्य शिरोसि मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे। 

यजुः ३७।८ तीन बार प्रयोग) 
(२) श्रश्वस्य त्वा वृष्णः शक्ना धूपयामि देव शीष्णे । 
(यजुः ३८।९ में तीन बार प्रयोग) 
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(१२) मन्त्रों के प्रन्तिस चरण का झग्निस मन्त्र के प्रारंभ में प्रयोग जसा 
कि.गिरघर की कुण्डलियों में रचना है-- : .:;:.: 
एनावो अग्निं नमसोर्जो" विश्वस्य दूतममृतम्‌ | 
(१) एनावो दू स 
विश्वस्थ दूतममृतं विश्वस्य दूतममृतम्‌ । 
' सदुद्रवत्स्वाहुतः ॥ (यजुः १५।३३) 
सदुद्रवत्स्वाहुतः"सदुद्रवत्स्वाहुतः । सुब्रह्मयज्ञः । 
ड (यजुः १५ ३४) 
(२) भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रारातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥। (यजुः १५।३८ ) 
भद्रा उत प्रशस्तयो भद्रं मनः कृषणुष्ववृत्रतूयं । येनासमत्सु, 
सा सहः ॥ (यजुः १ ५।५७) 
येनासमत्सु सासहोवस्थिरा तनुहि भूरि शधताम्‌ । 
(यजुः १५।४० ) 
(३) नमः सखिभ्यः पू्वंसद्भ्यो नमः साक निषेभ्यः । यूंजे वाच 
शतपदीम्‌ । a 
युजे वाचं शतपदी गाये सह्रवत्तंनि । गाय नष्ट जगत्‌ ॥ 
गायत्रं त्रैष्टुभं जगद्विइवा रूपाणि सम्भृता । देवा ओकांसि 
चक्रिरे ॥३॥ (सामवेद १८२८,१८३०) 
(१३) आन्त पादों की समानोक्ति साधुर्ये -- 
§ , (१) तरत्समन्दी धाबति.धारा सुतस्यान्धसः । त रत्समन्दी 


धावति॥ (साम ५०० 
(२) उपनो हरिभिःसुतं याहि मदानां पृते । उप नो हरिभिः 
सुतम्‌ ॥ (साम १५०) 
(३) अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌ । अप नः 
शोशुचदघम्‌ ॥ कम (ऋग्वेद ) 
(४) उप नो हरिभिःसुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः 
सुतम्‌ ॥ (सामवेद १७६०) 
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३६ _ आर्यमर्यादा विशेषांक . 

( १ ३ ) मन्त्र सं प्रेनुलीम 58 बिलोम उ क्ष्त माधुय eGangotri 
(१) दिविधा इमं यज्ञमिमं' यज्ञं दिविधाः। (यजुः ३८।११). 
(२) सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्य: स्वाहा । (यजुः ३।६) 
(३) असनि ज्योति ज्योतिररिनः स्वाहा । (यजुः ३।९) 
(४) यत्संयमो न वियमो यन्न संयमः॥ (अथवे० ४.३.७) ` 
(५) योगं प्रपद्य क्षेमं च प्रपद्ये योगं च। (अथवे० १९।८।२) 
(६) अग्नि्ज्योति ज्योतिरग्निरिन्द्रो ज्योति्ज्योति रिन्द्रः। ` 

सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः ॥ (सामवेद १८३१) छ 


. इसी प्रकार से र अनेक प्रकार की पुनरक्तियों से वेद में ध्वनि 6७ 
माधुयं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है । 
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मन्त्र-पनर्रक्त-मीमांसा 
(ले० शी पं० युधिष्ठिर जो, मीमांसक, २३२ माडल टाऊन, 
१ ह सोनीपत (हरयाणा) 
$ वेदोंमें अनेक मन्त्र, मन्तार्घ, और मन्त्रांश ऐसे उपलब्ध होते 
हैं जो अन्य वेदों में अथवा एक ही वेद में अनेक बार अर्थात्‌ पुनरुक्त 
(उपलब्ध होते हैं। इनकी पुनरुक्ति को देखकर वेदों में पुनरुक्ति 
दोष दिखाया जाता है । 
मन्त्र विषयक पुनरुक्ति पर विचार करने से पूर्व पुनरुक्ति किसे 
कहते हैं और पुनरुक्ति कितने प्रकार की होती है इस पर विचार 
कर लेना चाहिये । 
पुनरुकित--पुनरुक्ति का शब्दार्थं है--पुनः कथन । 
पुनरुक्ति के सेद--पुनरुक्ति तीन प्रकार की होती है--१-शब्द 
पुनरुक्ति, २-अर्थ-पुनरुक्ति, ३-शब्दार्थ-पुनरुक्ति । 
पुनः दो भेद--इन तीन प्रकार की पुनरुक्तियों के भी दो भेद 
क एक सप्रयोजन, दूसरी निष्प्रयोजन । सप्रयोजन पुनरुक्ति तो 
किसी प्रकार की हो, दोषावह नहीं होती । हां, निष्प्रयोजन पुनरुक्ति 
छरे तो वह दोषावह ही मानी है। . 
हम यहां मन्त्र-पुनरुक्ति के प्रसङ्ग में शाब्दिक पुनरुक्ति पर ही 
विचार करेंगे । मन्त्र-पुनरुक्ति पर विचार करने से पूव हम प्रसंगात 
प्राचीन शास्त्रों में पाई जाने वाली शाब्दिक, आथिक एवं सिञ्चित 
पुनरुक्तियों के सम्बन्ध में कुछ लिखना आवश्यक समझते हँ । इस से 
मन्त्र-पुनरुक्ति विषय को समझने में सुगमता होगी । 
मन्त्र पुनरुक्ति के भेद-मन्त्रगत शाब्दिक पुनरुख्ति के निम्न 
प्रकार उपलब्ध होते हैं- 
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१ आ कक क मन्त्र में एक पद या अनेक पुन 
कहाती हैँ । यथा-- 
[न न हव ऋ० १।१।७॥ 
मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति -। 
झव स्रवेदघशंसोऽवतरमव क्षुद्रमिव वेत्‌-। 
त्रट०१।१२६।६॥ 
इनमें दिवे; मन्म रेजति, अव स्रवेत्‌, पद दो दो बार प्रयुक्त 
क र जहां पूरा पाद(चरण) पुनः पुनः प्रयुक्तूनु 
हो वह पाद-पुनरुक्ति कहाती है । यथा-- 
की त्रि इन्द्रायेन्दो परिल्लव 
यह पद ऋग्वेद मं० ९ सूक्त ११२, ११३, ११४ के प्रत्येक मन्त्र 
के अन्त में पुनः पुनः प्रयुक्त है । 
३--ष्नघंचं-पुनरुक्ति-जहां भ्राधी ऋचा (आधा मन्त्र) पुनः 
पुनः प्रयुक्त. हो वह. श्रधंचं-पुनरुक्ति कहाती है । यथा- ` 
तत्त आवत्तंयामसीह क्षयाय जीवसे । 
यह आधी ऋचा ऋ० मं० १० सू० ५८ के सभी (१२) मन्त्रो 


“मै पुनः पुनः उपलब्ध होती है । छ 
' ३ -सन्त्र-पुनरक्ति- जहाँ पूरा मन्त्र ही पुनः उपलब्ध होता हे 
बह्‌ मन्त्र पुनरुक्ति कहाती है । यथा-- 
इळासग्ने पुरुदंसं | 


पुरा मन्त्र ऋ० मं० ३ सुक्त १,५,६,७,१५ के अन्त में उपलब्ध 
होता है । 

५-सन्दभ-पुनरुक्ति-जहां पुरा एक सन्दभ पुनः प्रयुक्त हो वह 
सन्दभं-पुनरुक्ति कहाती है । सन्दर्भ पुनरुक्ति का साक्षात्‌ प्रयोग हमें 
वेद में उपलब्ध नहीं होता । पुनरपि यजुवद में- . 
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हिरण्यगर्भं इत्येष मा मा हि& सीदित्येषा यस्मान्त जात 
इत्येषः । ३२।३ द 

यहां वैदिकों के मतानुसार 'हिरण्यगर्भः' प्रतीक निर्देश द्वारा 
यजुः २५,१०-१३ के, और 'यस्मान्न जातः' प्रतीक द्वारा यजु 
८,३६-३७ के पूरे अनुवाक का पाठ संकेतित है । 

इस प्रकार की पुनरुक्ति महाभाष्य में प्रायः उपलब्ध होती है । 
यथा--'बह्वर्था अपि घातवो भवन्ति -यह्‌ ४-४ पंक्तिवों का पूरा 
संन्दर्भ कई बार पढ़ा गया है। 


`. उक्त प्रकार की मन्त्र-पुनरुक्तों पर क्चार करने से पूवं यह 


` भी विचार कर लेना चाहिये कि इस प्रकार की पुनरुक्यों का मूल 


कारण क्या है? हमारे विचार में इस प्रकार की पुनरुक्तियों के 
निम्न कारण हैं-- 2 

१-अथे का वैशिष्ट्य दर्शाना । २-भिन्नाथ को प्रकट करना । 
३-काव्य शास्त्रीय सिद्धान्तानुसार अलंकार की योजना । ४-किसी' 
झर्थतत्व पर बल देना। ५-प्रकरण भेद से भिन्नार्थं का बोधन 
कराना । ६-किसी विशेष प्रकरण की ओर ध्यान श्राकृष्ट करना 
झंथवा विशेष अर्थतत्त्व को अध्येता के मन पर श्रच्छे प्रकार जमा 
देना । „ * i PRP BES 

मभ्त्र-गंत उक्त विविधं प्रकार की पुनरंक्तियों पर किये जानेवाले 
बिचार को स्पष्ट करने के लिये हम पाणिनीय प्रष्टाध्यायी के कुछ 
सूत्रों कें ऐसे उदाहरण उपस्थित करते हैं जिन से एतड्विषयक विचार 


में सुगमता होगी । अ्रष्टाध्यायी को; हमने इसलिये चुना है कि पौर- 


स्त्य औरं पाश्‍चात्य उभयविध विद्वान्‌ एक मति से. अष्ठाध्यायी की 
सुक्ष्मेकिकापूर्ण विशिष्ट अल्पाक्षर रचना पर मुग्ध हैं । भारतीय वैया- 


करण तोः 'अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्संवं : मन्यन्ते वेयाकरणा: उक्ति 


द्वारा भ्रष्टाध्यायी की अल्पाक्षर रचंना-पद्धति की प्रशंसा करते नहीं 
अघाते । महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी लिखा है-' ' J 
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'सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदस्मिन्‌ 
पश्यामि शास्त्रे यदनथंक स्वात्‌ ।' 


अब इतनी सुक्ष्म अल्पाक्षर-पूर्ण अष्टाध्यायी के सूत्रों पर विचार 
करें-- 


१-पदपुनरुक्ति-पाणिनि का एक सूत्र है-तदधीते तद्‌ वेद'(४।२।५८)। 
इस सूत्र में तद्‌ शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है । इस का प्रयोजन है कि 
“तद्‌? शब्द का सम्बन्ध अधीते और वेद दोनों क्रियाओं के साथ हो । (हु 
“व्याकरणमधीते यः स वैयाकरणः और व्याकरणं वेद स वैयाकरणः” 
अर्थात्‌ जो व्याकरण का सूत्रमात्र कण्ठस्थ कर रहा हो उसे समझता 
न हो वह भी वैयाकरण कहावे और जो अध्ययन तो नहीं कर रहा 
है (पढ़ चुका है उसके पश्चात्‌ ) जो व्याकरण को जानता है वह भी 
बैयाकरण पद वाच्य हो । अन्यथा एक तद्‌ गहण करने पर उस का 
दोनों क्रियाओं के साथ सम्बन्ध होत्रे से-'व्याकरणमधीते वेद' च 
जो व्याकरण पढ़ रहा है और जानता भी है अर्थात्‌ सार्थे अध्येता 
के लिये ही वैयाकरण शब्द का प्रयोग होगा । इस प्रकार यहां 'तद्‌' 
पद की पुनरुक्ति होने पर भी सप्रयोजन है; अनर्थक नहीं । 


२-पूणं सुत्र की पुनरुक्ति-पाणिनीय अष्टाध्यायी में अनेक ऐसे 
सूत्र हैं जो उसी शब्दानुपूर्वी में एक से अधिक बार पढ़े गये हैं । हम 
यहां अत्यन्त प्रसिद्ध “बहुलं छन्दसि“सूत्र को विचारार्थं उपस्थित करते ` 
हैं । यह सूत्र इसी शब्दानुपूर्वी में १४ बार पढ़ा गया है, परन्तु प्रत्येक 
प्रकरण में इस सूत्र का - प्रकरण-भेद से भिन्न भिन्न अर्थ होता है । 
कोई भी,विचारक'.इस शब्दात्मक पुनरुक्ति को अनर्थक नहीं कह 
सकता । हम स्पष्टीकरण के लिये एक सन्दर्भ उपस्थित करते हैं जहां 
यह सूत्र पास ही पास दो बार प्रयुक्त हुआ है-- 


उ अदिप्रभृतिम्यः शपः ।२।४।७२॥ बहुलं छन्दसि ।२।४।७३॥ 
गेऽचि च ।२।४।७४॥। जुहोत्यादिभ्यः इलुः ।२।४।७५॥। बहुलं 
छन्दसि ।२।४।७६।। 
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इस में प्रथम 'बहुलं छन्दसि’ (२।४।७३) में 'शपः लुक्‌ पदों 
की अनुवृत्ति होने से अर्थ होता है-छन्द में शप्‌ का बहुल करके 
लुक्‌ होता है । द्वितीय बार पठित सूत्र में 'शपः इलुः पदों की 
अनुवृत्ति होने से अर्थ होता है- छन्द में शप्‌ का बहुल करके इलु 
होता है। शप्‌ और श्लु प्रत्यय के अदशंनम=लोप की ही संज्ञाएं हैं 
परन्तु दोनों के कायं पृथक्‌-पृथक्‌ हैं जहाँ इलु से प्रत्यय का अदशन 
होता है वहां धातु को द्विवंचन होता है । यहां भी दो री काया छन्द 
में भेद दर्शाने के लिए शप्‌ का लुक्‌ और रलु विधानार्थ दो सूत्र 


चृथक्‌-पृथक्‌ पढ़े हैं। इसी प्रकार यह सूत्र भिन्न-भिन्न स्थानों में 


स्व-स्व प्रकरणानुकूल वेदों में भिन्न-भिन्न कार्यों के विधान के लिये 
पढ़ा गया. है । सर्गत्र शब्दानुपूर्वी के समान होने पर भी कोई 
विचारक इन्हें पुनरुक्त नहीं मानता । । 


(३) श्रथे की पुनरुक्ति--अर्थ की पुनरुक्ति भी पाणिनी अष्टाध्यायी 
में बहुत्र उपलब्ध होती है । यथा-'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (२।१। 
५६) सूत्र में पठित बहुल शब्द के द्वारा पूर्ग ५२-५५ तकः तथा आगे 
५७-७२ तक पठित सूत्रों का विषय संगृहीत हो जाता है, क्योंकि 
बहुल शब्द का अर्थ -बहूनुअर्थात्‌ लाति ञ्ादत्ते इति बहुलम्‌ (बहुल 
अर्थो को प्रकट करने वाला) है । गेयाकरण बहुल शब्द से किन-किन 
अर्थों का बोध होता है, इस का स्पष्टीकरण इस प्रकार करते हैं -- 
“क्वचित्‌ प्रवृत्तिः क्वचिदप्रव्‌ त्तिः क्वचिद्‌ विभाषा क्विचदन्यदेव । 
विघेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलक वदन्ति ॥ 


अर्थात्‌ कहीं सूत्रों का कायं की प्रव.त्ति होना, कहीं उस की 
प्रवृत्ति न होना, कहीं विकल्प से कायं होना तथा कहीं सूत्रों का कार्य 
की अपेक्षा भिन्न कार्य भी हो जाना । 


१. इस लेख में निर्दिष्ट सूत्र संख्या रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा 
प्रकाशित भ्रष्टाध्यायी पञ्चम संस्करण के अनुसार है । अन्य स्थानों 
के संस्करणों में सूत्र संख्या भिन्न उपलब्ध होगी । 
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.« इस प्रकार पूर्ग पर के सूत्रों द्वारा प्रतिपादित समस्त कार्य इस 
एक ही सूत्र से सम्पन्न हो जाते हैं पुनरपि पाणिनि ने इस प्रकरण में 
१६ सूत्र पुनः पढ़े हैं । टु 

इसी प्रकार अष्टाध्यायी का दूसरा सूत्र है--तत्पुरुषे कृति 
बहुलम्‌'(६।३।१३)। इस सूत्र में पठित बहुल ग्रहण से भी तत्पुरुष 
समास विषयक सूत्र १४-२३ तक का समस्त विभक्ति का अलुक्‌ 
विषय संगृहीत हो जाता है 


संक्षेप रुचि होते भी पाणिनि ने दोनों प्रकरणों में अनेक सूत्रों की * 


रचना की है । इस अर्थ पुनरुक्ति का प्रयोजन महाभाष्यकार निम्न 
शब्दों में व्यक्त करते हैं-- 
` “दथ किमर्थं लुगलुगनुक्रमणं क्रियते न 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ 
इत्येव सिद्धम्‌ ? "``" उदाहरणभूयस्त्वात्‌ । ते वै खल्वपि विधयः 
सुपरिगृहीता भवन्ति येषां लक्षणं प्रपञ्चश्च । न केवलं लक्षणं प्रपञ्चो 
वा तथा कारकं भवति। भ्रवण्यं खल्वप्यस्माभिरिदं वक्तव्यम्‌ -- 
बहुलम्‌, अन्यतरस्याम्‌, उभयथा, एकेषामिति। सर्ववेदपारिषदं 
हीदं शास्त्रम्‌, तत्र नैकः पन्थाः शक्य आस्थातुम्‌ । 
अर्थात्‌- सूत्र १४-२३ तक का लुक्‌ और झलुक्‌ का विधान क्यों 
किया ? क्या तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ सूत्र ( के बहुल ग्रहण ) से ही 
सिद्ध नहीं हो जाता ? ( उत्तर-हो जाता है परंतु ) लुग अलूक्‌ के 
१. इसी दृष्टि, को स्वीकार करते 'हुए ऋषि दयानन्द ने अपने वेद 
भाष्य में बहुत्र इसी सूत्र द्वारा विभक्ति के अलुक का उल्लेख किया 
है। यथा— कि 
““धियावसु शुद्ध कमँणा सहवासप्रापिका । तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ 
(६।३।१३) श्रनेन तृतीया तत्पुरुषे विभकत्यलुक्‌ ® ` ` 
सुत्र में पूर्वतः सप्तमी की गनुवृत्ति होने पर भी बहुल ग्रहणं 
सामर्थ्य से (कृचिदन्यदेव-नियम से) तृतीया विभक्ति के अलुक्‌ 
का भी निर्देश किया गया है। £० महाभाष्य का आगे उद्ध्रिय- 
माणं वचन | ग 
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09॥2०० ४४ +रे में पु तरद॒क्ति। दोष नहीं; है| ०००१५०४ ४३ 


उदाहरणों के ग्रधिक होते से (गले सूत्र पढे गये हैं ) क्योंकि वे | 


विधियां ( अध्येता द्वारा ) अच्छे प्रकार गृहीत होती हैं जिनका । 
( संक्षिप्त ) लक्षण और प्रपञ्च (विस्तार) दोनों हों। जिनका | 


केवल लक्षण अथवा प्रपञ्च (विस्तार ) ही होता है वह सुगहीत 


१ 
| 
| 
| 
नहीं होतीं-अवश्य ही हमें 'बहुलम्‌' प्रंन्यतरस्याम्‌, उमयथा, एकेषाम्‌ || 
आदि कहने पड़ते हैं क्योंकि यह शास्त्र सब वेदों से संबंध रखता हँ ॥ 
इसलिये इसमें एक ही मागे ( केवल लक्षण या केवल प्रपञ्च ) नहीं | | 
अपनाया जा सकता । | 
इसी प्रकार का एक प्रकरण पूर्वमीमांसा में भी द्रष्टव्य हैं। ' 
पूरवंभीमांसा ८।१।२कासूत्र है-'यस्य लिङ्मर्थसंयोगाद्‌ अभिधानवत्‌ [| | 
इस सूत्र के द्वारा इस पूरे ध्याय में कहे जाने वाले अर्थ का विधान । | 
हो जाता है, पुनरपि आचायं जेमिनि ने इसी बात को स्पष्ट करने के | 
लिये पुरे चार पाद (१२६ सूत्र ) और बनाये हैं। इस विषय में | | 
मीमाँसा भाष्यकार शबर स्वामी ने लिखा है-- | 
'तदेतत्‌ संक्ेपेणाब्ैव सर्ममुक्तम्‌, शिष्यहिताथमुत्तरप्रपञ्च: । | 
इलोकमप्युदाहरान्नि-- ३ | | 
विस्तीयं हि महञ्ज्ञानमृषिः संक्षिप्य चाब्रवीत्‌ । | 

इष्टं हि विदुषां लोके समासव्यासधारणम्‌ ॥* 
श्र्थात्‌-सम्पूर्ण ष्टम अध्याय में कहे जाने वाले अर्थ को सूतः 
कारने संक्षेप से इसी ( ८। १।२ ) सूत्र में कह दिया, शिष्यों के | 
हितार्थं अगला ( १२९ सूत्रात्मक ) प्रपञ्च पढ़ा हैं (विस्तार किया | 
है ) । इस विषय में ( प्राचीन व्याख्याकार एक ) श्लोक उद्धृत 
करते हैं । ऋषि (==व्यास ) ने महान्‌ ज्ञान (महा भास्तात्मक) का... 
विस्तार करके (विषयानुक्रमणी के रूप में.) संक्षेप से पुनः कहा दै 

क्योंकि लोक में विद्वानों को समास .( =संक्षेप) और व्यास 
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(=विस्तार) दोनों प्रकार से धारण करना इष्ट होता है' । (यह 
महाभारत के ग्रादिपर्ग का. इलोक है.) । . . ः 

महाभाष्यकार गौर शबर स्वामी द्वारा अर्थ पुनरुक्ति पर किये 
गग्ये विचार से स्पष्ट है क्रि.एक ही शास्त्र में संक्षेप और. विस्तार के 
रूप में की गई ग्रथ पुनरुक्ति सार्थक होती है, निरथंक नहीं । 

वेद.गत शब्द पुनरुक्ति पर यास्क का'मत- सी प्रसङ्ग में वेद 
में एक श्रथवा अनेक पदों की पुनरुक्ति के सम्बध में यास्क का वचन 
भी उद्धत कर देना हम उचित समझते है । 


प्राचार्य यास्क ने ऋग्वेद १।१२९।६ ( पूर्व उद्धृत ) मन्त्र को पढ - 


' कर उस मे आये मन्म रेजति भ्रव स्रवेत्‌ पदों की पुनरुक्ति के विषय 


भें लिखा है-- : 
“ग्रम्यासे भूमांसमर्थ मन्यन्ते, यथा अहोदशंनीयोञहोदशंनीयः ।” 
अर्थात्‌ -जहां समान पदों की पुनरुक्ति हो और श्रथं भी समान 

ही हो वहां अभ्यास (=पुनरुच्चारण) से अर्थ की विशेषता द्योतित 


` होती है। जैसे लोक में किसी पुरुष को देख कर प्रयुक्त किये गये 


अहोदशंनीयः अहोदशेनीयः पदों के पुनरुच्चारण से उस पुरुष के 
दशेनीयत्व गुण के गैशिष्ट्य का बोध होता है उसी प्रकार वेद में 


' प्रयुक्त पदों के पुनरुच्चारण से उन पदों से प्रतीयमान अर्थ का 
' गैशिष्ट्य जानना चाहिये । | 


* इसप्रसङ्ग में हम एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहां 


` शब्द ग्रथवा अर्थ की पुनरुक्ति प्रतीत होती हो वहां उसके विशेष 


अभिप्राय को जानने के लिये गम्भी रता से यत्न करना चाहिये । यदि 
किन्हीं व्याख्याकारों ने इस प्रकार की पुनरुंक्तियों के प्रसंग में 
विशेषाथ को प्रकट नहीं किया तो वह व्याख्याकारों का दोष है 


१. इसी पद्धति के अनुरूप कौटिल्य अर्थ शास्त्र सदृश (जिन में आरम्भ 
` में सुत्र रूप में समस्त प्रकरणों का निर्देश करके अगले प्रकरण उन्हीं के भाष्य 
' रूप में हैं) अ्रनेक ग्रन्थों का निर्माण हुआ है । 
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नकि मूल ग्रन्थ का। इस विषय को स्पष्ट करने के लिये हम 
मीमांसा का एक प्रकरण उपस्थित करते हैं -- " 
-- क्रसेण वा नियम्येत ऋत्वेकत्वे तदगुणत्वात्‌ ।” ५।१।४॥ 
इस सूत्र के द्वारा यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि अभ्यास में 
जिस क्रम से कर्मों का निर्देश किया है उसी क्रम से कमं करने चाहिये । 
इस के आगे.एक सूत्र हैं-- 
- स्थानाच्चोत्पत्तिंसंयोगत्वात्‌” ।५।१।१३॥। 
हः . इस की व्याख्या में-एकविशेनातिरात्रेण प्रजाकामं याजयेत्‌, 
. न्रिणवेनेवोजस्कामम्‌, त्रयस्त्रिशेन प्रतिष्ठाकामम्‌-उदाहरण देकर 
शबरस्वामी ने पुर्वाचायोँ की व्याख्या के अनुसार व्याख्या करते हुए 
लिखा है- उक्त' वाक्यों द्वारा विहित कर्म में जहाँ प्रकृतियाग 
(अग्निष्टोम) में पठित मन्त्रों की अपेक्षा अधिक मन्त्रों की आवश्य- 
कता है उन अधिक मन्त्रों को स्थान से अर्थात्‌ उस प्रकरण में पठित 
मन्त्रों से पूति कर लेनी चाहिये तभी उन मन्त्रों का वहां पाठ सार्थक 
होता है । 
ूर्वाचायों की उक्त व्याख्या से पुनरुक्ति दोष के कारण असन्तुष्ट 
हो कर शबर स्वामी ने लिखा है-- 
“समाम्नायपाठक्रमादेवात्र नियम इति पुनरुक्तता गम्यते, इत्य- 
न्यथा वण्यंते ।”, 
„ -भर्थात्‌ पूर्वाचायो की व्याख्या ‘समाम्नाय पाठ के नियम होता 
है! में [क्रमेण वा नियम्येत० ५१।४ सूत्र उक्त) नियम की पुनरुक्ति 
प्रतीत होती है श्रत: इस सूत्र की अन्यथा (दूसरे प्रकार से) व्याख्या 
करते हैं । 
इस प्रसंग में काव्य शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार भी कुछ विवे- 
चना करंनी उचित है-- ' 


वेद का कर्ता यदि ईश्वर हैं (वैदिक मतानुसार) तो वह ईरवर 
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१..शावर भाष्य का भावप्रघान संक्षिप्त भाषान्तर है । 
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यजुः ४०।८ के अनुसार “मनीषी” साधारण |) “किट और 
इसके रचयिता मानव ऋषि हैं [पाइचात्य मतानुसार ] तो भी वे 
“ऋषिदंशनात' शब्दार्थं के झनुसार सुक्ष्मार्थ द्रष्टा कवि हैं साधारण 
तुक बन्दी करने वाले नहीं हैं । कवि की कृति ही काव्य कहाती है । 
बेद भी है-“पश्य देवस्य काव्यंन मार न जीर्यति” [अथर्व॑ ० 
१०।८।३२] । इस अवस्था में काव्य शास्त्र के सिद्धान्तानुसार भी 

पुनरुक्तता पर विचार करना चाहिये। यदि कालिदास प्रमृति 
कवियों के काव्यौं में पद चरण श्लोकार्धं भ्रथवा पूरा इलोक समान 
रूप से अनेक बार प्रयुक्त होने पर भी पुनरुक्त नहीं मानें जाते, 
झलंकार योजना भ्रथवा शअन्या्थ बोधन के लिये साथंक माने जाते 
$ तो वेद रूपी काव्य में उक्त प्रकार की पुनरुक्तियों को पुनरुक्तियां 
क्यों कहते हैं । गीति काव्यों में एक भाग बार बार प्रयुक्त होकर 


[यथा- 'भज गोविन्द भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते'] यदि - 


गीति की उत्कर्षता को प्रकट करता है तो उस मनीषि कवि 
[ईश्वर ]ग्रथवा मनीषि कवियों [ऋषियों | के काव्य में उसी प्रकार 
की पुनरुक्तियाँ दोषावह क्यों कर कही जा सकती हैं ! उक्त 
प्रकार की पुनरुक्तियों पर सहृदयता से काव्य शास्त्रीय सिद्धान्ता- 
नुसार भी विवेचन करना अत्यन्त उचित है । 

वेङ्कूटमाधव लिखता है-- 

आबवतंयन्ति सृक्तीइच यथाऽचंन्ननु स्वराज्यम्‌ । 

र्थात्‌-अनेक स्थानों पर (गीति काव्य के सिद्धान्तानुसार) 
सूक्तियों की आवृत्ति होती हैं। जैसे-अर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ । 

हमारे इस विस्तृत लेखक का तात्पर्य यही है कि जैसे हम अन्य 
झा या अनार्ष ग्रन्थों की पुनरुक्तता दोष की निवृत्ति के लिये सूक्ष्म 


विवेचना रूप प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार वैदिक पुनरुकतता दोष के 


निवारणार्थं भी गम्भीर विवेचना करनी चाहिये । पुनरुक्ति दशन 
मात्र से पुनरुक्तं नहीं समझना चाहिये । जैसा ,कि महाभाष्य कार 
ने पाणिनीय शास्त्र के लिये (अ० १ पा०१ आ० २ में) लिखा है -- 
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“व्याख्यानतो विशेषभ्रतिपत्तिनेहि संदेहात्‌ अलक्षणम्‌ ।” 
अर्थात्‌ किसी सूत्र में सन्देहमात्र से उसको ग्रलक्षण-शास्त्र नियम 
विपरीत नहीं समझना चाहिये अपितु व्याख्यान के द्वारा विशेषार्थ के 
परिज्ञान का यत्न करना चाहिये । 
. अब हम पूर्व विवेचित सिद्धान्तों के अनुसार लेख के आरम्भ में 
` उद्धृत वेदिक पुनरुक्तता के उदाहरणों पर विचार करते हैं- 
६ १--पव-पुनरक्ति--इस के हमने दो उदाहरण दिये हैं-- 
00 (क) दिवेदिवे-इस प्रकार की पुनरुक्ति के भी दो भेद हैं- 
छः सुबन्त की पुनरुक्ति और तिङन्त की पुनरुक्ति । 
' 'बेयाकरणों के मतानुसार सुबन्त की पुनरुक्ति से वीप्सा =व्याप्ति 
. अथ गम्यमान होता है। जेसे-ग्रामो ग्रामो रमणीयः =प्रत्येक 
ग्राम रमणीय है । यहां रमणीयता की व्याप्ति ग्राम ग्राम में है यह 
अर्थ प्रतीत होता है। निङन्त की पुनरुक्ति से नित्य=ग्राभीक्षण्य 
पुनः पुनः क्रिया का होना विदित होता है। ज॑से-देवदत्त=पचति 
पचति=देवदत्त पकाता ही रहता है । इनके लिये पाणिनीय सूत्र है 
नित्यवीप्सयोः (८।१।४) । 
इस नियम के अनुसार 'दिवेदिवे' का अर्थ होगा-प्रतिदिनम्‌ 
&४ (सायण) । ऋषि दयानन्द ने धात्वर्थं को प्रधानता देते हुए अर्थ 
® क्या है-'विज्ञानस्य प्रकाशाय प्रकाशाय ्र्थात्‌ विज्ञान के प्रत्येक 
प्रकाश के लिये । इसी प्रकार वेद में जहां तिङत्त पद की पुनरुक्ति 
र हो, वहां उस का अर्थ “उस क्रिया का पुनः पुनः होना’ होगा । 
` ` .सुबन्त पद की पुनरुक्ति के समान ही उपसर्ग और निपात की 
पुनरुक्ति हो वहां भी वीप्सा अर्थ होगा, परन्तु पाणिनि ने “प्रसमुपोदः 
पादपूर्ण ” (८।१।६) सूत्र द्वारा ने प्र सम्‌ उप का ऋक्‌ पाद बद्ध मन्त्रों 
में पाद पूर्ति प्रयोजन भी दर्शाया हैँ। यद्यपि इन की पुनरुक्ति अर्थ 
की दृष्टि से निष्प्रयोजन है, परन्तु छन्दः शास्त्र की दृष्टि से सप्रयोजन 
है । सूत्रकार पाणिनि और वातिक कार कात्यायन ने इस प्रकरण 


में नरुक्ति दोष fa and eGangotri ४७ )५ 
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(८।१।४-१५) के सूत्रों और वातिकों में पुनरुक्ति द्वारा अन्य कई 
विशेष अर्थों की प्रतीति होने का भी निर्देश किया है। वेदार्थं करते 
समय इन कां ध्यान रखना चाहिये । 

(ख) मन्म रेजति, घ्रबस्रवेत्‌- इस उदाहरण में दोनों पदसमुदायों 
के सामान्य अर्थ में पुनरुक्ति से उनका वेशिष्ट प्रतीत होता है । 
इस विषय में हम इस मन्त्र के व्याख्यान प्रसंग में निरुक्तकार यास्क 
द्वारा प्रतिपादित “अ्रभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते, अहो दर्शनीयो5्हो 


दर्शनीयः” सिद्धान्त का प्रतिपादन हम पूर्व विस्तार से कर चुके हैं । के 


गतः यहां हम पुनः विस्तार से नहीं लिखते। ऋग्वेद का प्राचीन 
व्याख्याकार वेद्धुटमाधव शब्दावृत्त्यनुक्रमणी में लिखता है-- 
“एबं च पूरणः पादो निस्थिराणि चिदोजसा । 
ग्रभ्यासान्ननु चात्रापि भूयानर्थः प्रतीयते ॥ ४।१।१२॥ 
अर्थात्‌--ऋ० १।१२७।४ के 'स्थिराणि चिन्ना निरिणात्योजसा 
नि स्थिराणि चिदोजसा” पाठ में नि स्थिराणि चित्‌ श्रोजसा यह पाद 


छु 


पुनरुक्त है । यहां पर भी अभ्यास से भूयान्‌>विशेष थे प्रतीत 


होता है । 


२ पाद-पुनरुक्ति--इस का उदाहरण--'इन्दो इन्द्राय परि्रव' दिया 


है। यह पद ऋक्‌ ६।११२-११३।११४ तीन सृकतों के प्रत्येक मन्त्र के 
अन्त में पठित है । इस का अर्थ है--हे इन्दु=* परमेकवर्यवान्‌ प्रभो 
इन्द्राय=` आत्मा के लिये श्रर्थात्‌ मेरे लिये परिख्र=द्रवित हुजिये= 
कृपा करने वाले हुजिये। इन सूक्तों में प्रतिमन्त्र भिन्न-भिन्न प्रकार 
से परमात्मा की स्तुति करके भक्त इस पाद द्वारा प्रभु को अपने प्रति 


श्भा 
१. यह आध्यात्मिक प्रक्रिया में अर्थ किया है इन प्रक्रियाओं में 


इन पदों का भिन्नार्थं होगा । परन्तु पुनरुक्ति प्रयोजन वहां भी समान 


ही रहेगा । `` 


२. इन्द्रः शब्द आत्मा का वाचक है इसके लिये देखिये-“इन्द्र 
लिङ्जमिन्द्रदृष्ट० अ० ५.२६.३ सूक्त। 
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द्रवित--कृपालु होने की प्रार्थना करता है। इस प्रकार प्रत्येक मन्त्र 
में भक्त अपने द्वारा की गई स्तुति का प्रयोजन का कथन करता है। 
इस से वह विशेषार्थ प्रकट करना चाहता है कि हे प्रभो मुभे आप 
की कृपा की ही आकांक्षा है अन्य कुछ भी मैं नहीं चाहता । यही भक्त; 

अपनी टेर पुनः-पुनः दोहराता है। ` 
..'. गीति काव्यों में विशेष कर भक्ति प्रधान काव्यों में इस प्रकार 
9 छ की पुनरुक्ति प्रायः मिलती है । यथा--चर्पटमञ्जरी स्तोत्र में 
पकर भिज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते' देखा जा सकता है। 
“~ भाषा के. गीति प्रधान काव्यों में भी यही नियम उपलब्ध होता है। 
के 'जेसे- झोम्‌ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे-यह टेर 
`` -श्रत्येक छन्द के अन्त में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार की पादःपुनरुक्ति 
' गीति काव्यों में सार्थक मानी जाती है और उन के सौन्दर्य की 
अभिवृद्धि होती है। तो वैदिक काव्य में इस प्रकार की पुनरुक्ति को 

निरर्थक कंसे कहा जा सकता है। 


३-अधेचं पुनरुच्ति--भक्ति प्रकरण में भ्र्धचो की पुनरुक्ति का भी 

- यही प्रयोजन है, परन्तु हमने अर्धर्च-पुनरुक्ति के निर्दशन के लिये जो 

“तत्त आवतंयामसीह क्षयाय जीवसे' उदाहरण दिया है वह भक्ति 

छः प्रकरण का नहीं है। अतः इस पर भिन्न दृष्टि से विचार करना 
= होगा। 

छ - उक्त आधी ऋचा ऋ० में. १० सूक्त ५८ के सभी (१२) मन्त्रों 

' में दोहराई गई है। इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र में 'मनो जगाम दूरकम्‌' 

द्वितीय चरण भी पृनः-पनः प्रयुक्त हुआ है। इस सूक्त में मूक्छित हुए 

व्यक्ति के मन (मन ज्ञाने) =चेतना को पुनः लोटानें का निदेश है। 

भिषक्‌==चिकित्सक रोगी की नष्ट हुई चेतना के लिये “यदि तुम्हारी 

चेतना वैवस्वत यम==मृत्यु को प्राप्त हो गई है तो भी मैं उसे इस 

शरीर में जीवन आधार के लिये पुन: लौटाता हूं” आदि विविध रूप 

से नष्ट हुई चेतना को पुनरावृत्त करने के अपने दृढ़ संकल्प और 
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भैषज्य कौशल को व्यक्त करने के लिये 'तत्त ग्रावतयामसि' आदि 
झाधी ऋचा को बार-बार पढ़ता है। दृढ़ संकल्प और भेषज्य कौशल' 
पृनः-पुनः अभिव्यक्ति द्वारा मूच्छित व्यक्तियों के सम्बन्धियों को 
सान्त्वना देना भी इस पुनरुक्ति का प्रयोजन है 


इसी की तुलना श्रथर्ग काण्ड २सुक्त ३३ के साथ कीजिपे। इस 
सूक्त में यक्ष्मा को दूर करने का विधान है। इस सूक्त में प्रत्येक 


मन्त्र में 'विवृहामि ते! (२ मंत्रों में 'विवृहामसि”)पद प्रयुक्त हैं । i 


भिषक्‌ यक्ष्मा पीड़ित व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाने के लिये प्रत्येक 
मन्त्र में अनेक शरीरावयवों का निर्देश करके कहता है कि यदि 
यक्ष्मा तेरे इन ग्रवयवों में प्रविष्ट है तो मैं इन अ्रवयवों से इसे पृथक्‌ 
करता हूं = नष्ट करता हूं । रोगी को विश्वास दिलाने के लिये-- 
तेरे चाहे किसी भी अङ्ग में यक्ष्मा क्यों न प्रविष्ट हो गया हो मैं 
उसे अवश्य दूर कर दुंगा तुझे मरने नहीं दूंगा । इसी सुदुढ-भाव को 
और रोगी के मनोबल को बढ़ाने के लिये इन मन्त्रों में वार वार 
'बिबृहामि ते' पदों की पुनरुक्ति है । 
इसी प्रकार की एक ग्रर्घचंकी पुनरुक्ति है -- 


तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिबी उत द्यौः। ` 


यह अधेच ऋ० मं० १ सूक्त १०५-११६ तक ११ सूक्तों के 
अन्त में पुनः पुनः उपलब्ध होता है। इन सूक्तों में विभिन्न नामों से 
उन देवों (अध्यात्म में--श्रनेक नाम वाले एक देव) की स्तुति, जिन 
के नाम (श्रध्यात्मा में -जो नाम) प्रायः इस अर्घचं में आये हैं, 
की गई है । अतः उन उन देवों (ग्ध्यात्मा में- उन उन नामों से 
अभिव्यक्त देव) के सहयोगी भ्रन्य देवों (भ्रध्यात्म में_ अन्य नामों 
से उसी देव) का संकीतन किया गया है। यह पुनः पुनःसंर्कीतन उन 
देवों का परस्पर में सहयोगित्व के द्योतन (अध्यात्म में अनेक 
नामों से अभिव्यञ्जित एक देव के बोधन) के लिये तत्तत्‌ सूक्तों के 
अन्त में पठित है । इस प्रकार यह अ्रध॑च ऋचा पुनः पुनः पठित होने 
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प्र सार्थक है। वेङ्कट माधव ने शब्दावृत्यनुक्रमणी के अन्तिम 
भाग में इस अर्च का निर्देश करके लिखा है-- 

“ग्रथार्धेचस्तञ्ञो मित्रः सन्त्यप्यन्ये च तादुशाः। 
प्रातमंक्षितति पादः स्यात्‌ सन्त्यन्ये ऽपि च तादुशाः॥ 
_ स्तुत्वान्यमन्यदेवानां तत्तदाशासते पुनः । 
हः ऋषयो यद्यदिच्छन्ति तदर्थास्ते न पुरणाः ॥” ४।८।३,४।. 
_ अर्थात्‌ 'तन्नो मित्रः अधंच द्वारा और भ्रातर्मक्षु' पाद द्वारा 
देव समुदाय में से एक एक देव से उस उस पदार्थ की याचना करते 
क्क हुए उसका अन्य देवों के साथ सहयोगी भाव अर्थात्‌ प्रतिसुक्त स्तुत 
देव श्रकेला ही अभिलषित कामना को पूर्णं नहीं कर सकता, अपितु 
अन्य देवों का, जिनका इस अधं्च में उल्लेख है, साथ मिलकर ही 
कामना को पूर्ण कर सकता है। ग्रतः यह अर्घचं अथवा 'प्रातमंक्ष्‌' 
याद मंत्रपूतिमात्र के लिये नहीं है, अर्थात्‌ निर्थक नहीं है । 
` ४. सन्त्रपुनरुक्ति-- पूरे मंत्र की पुनरुक्ति के दो भेद हैं। एक प्रकरणा- 
न्तर में समानपदात्मक मंत्र की पुनरुक्ति। जहां तक प्रकरणान्तर में 
पुनरुक्ति का संबन्ध है वह समानाक्षर होते हुए भी प्रकरण भेद से 
, अथभेद के लिये है। ग्रतः उस का उस उस प्रकरण भेद से ग्रथ 
ह$ दर्शाना भाष्यकार के लिये आवश्यक है । यदि कोई भाष्यकार “पूवं 
मयं मंत्रो व्याख्यातः” लिख देता है तो वह अपनी यज्ञतो को ही 
छ दर्शाता है । न 
प्रश्न रहता है एक ही प्रकरण में ग्रर्थात्‌ एक ही देवता के 
प्रकरण में मंत्र की पुनरुक्ति का । इसका उदाहरण है-- इठामग्ने”” 
पूर्व निदिष्ट मंत्र । जिन जिन सूक्तों में इस मंत्र की पुनरुक्ति हुई है 
वहां सवत्र भ्रग्नि का ही प्रकरण है और पुनरुक्त मंत्र में भी 'अग्ने' 
पद ही पढ़ा गया है। 
इस विषय में हमारा विचार है कि यद्यपि सामान्य रूप से सवत्र 
एक अग्नि देवता ही उल्लिखित है अथवा भाषित होता है पुनरपि 
वहां-वहां भिन्न भिन्न गुण वा कमें विशिष्ट अग्नियों का वर्णन है ।' 
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झौर उस उस प्ररकण के अन्त में पठित 'इळामग्ने' मंत्र में भी श्रर्नि 
पद से तत्तद्‌ गुण वा कमं विशिष्ट (जिन गुणों का पूव प्रकरण में 
निर्देश ) है अग्नि का ही अग्नि सामान्य पद से संकेत है । श्रतः तत्तत्‌ 
गुण वा कमं विशिष्ट आग्नि के प्रकरण के अन्त में पठित मंत्र सूक्ष्माथ 
भेद के कारण पुनरुक्त नहीं है । हमारी इस प्रकल्पना का आधार 
स्वयं इस मंत्र का विभिन्न प्रकार से होने वाला पाठ है। ऋग्वेद 
मं० ३सू० १ के अन्त में इस का पाठ होने के पश्चात्‌ पुनः पाठ शव 


सूक्त के अंत में मिलता है (२-३-४ सूक्त के अन्त में नहीं है) पुनः १ 


६, ७ सुक्तो के अन्त में निरंतर पाठ होने के पश्चात्‌ १ वें सूक्त के 


अत में मिलता है (८-१४ सुक्तो में नहीं मिलता) । यदि विशेषार्थं ६ 


की भ्रभिव्यक्ति इष्ट न होकर केवल पुनः पाठ ही इष्ट होता तो 
प्रत्येक सूक्त के अन्त में इस मंत्र का पाठ होना उचित था, वीच के 
सूक्तों का परित्थ।॥ नहीं होना चाहिये था । यतः दो स्थानों में वीच के 
सूक्तों (२, ३, ४, तथा ८-१४) के अन्त में इस मंत्र का पाठ नहीं है 
प्रत: इस बात का ज्ञापन होता है कि सुक्त १, २ से ५,६, ७, ८-१५ 
में कुछ ग्रवान्तार प्रकरण हैं अर्थात्‌ इन में भिन्न भिन्न गुण वा 
कर्म विशिष्ट अग्नियों का वर्णन है इस कारण जहां जहां (चाहे एक 
सुक्त में या अनेक सुक्तो में) श्रवान्तर प्रकरण से सबन्ध होने से 
समानवर्णानुपूर्वी होने पर भी सूक्षमाथं भेद से भिन्तार्थक है । 
५--सन्भव की पुनरुक्ति--इस विषय में हमने दो प्रकार के 


सन्दर्भो का निर्देश किया है एक वैदिक दूसरा लौकिक (महाभाष्य, 


का) । ५ 

वैदिक सन्दर्भ की पुनरुक्ति के जो उदाहरण दिये हैं वे इति 
पद से निर्दिष्ट हैं। कहीं कहीं इति पद से निदिष्ट नहीं भी हैं, यथा 
यजुः १३।५८। तथा १४१०, २२, ३१ में लोक ता इन्द्रम्‌ पदों 
द्वाराः यजु १२ के ५४, ५५, ५६ के मन्त्रों की ओर संकेत किया 
गया है । इस प्रकार की सन्दर्भ की पुनरुक्ति यजुवद के मूल पाठ का 


अङ्ग नहीं हैं। यह बात ऋषि दयान्द ने भी स्वीकार की है। वे 


लिखते हैं- 
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वेद में पुनरुक्ति दोष नहीहै *३' 

_5आचःसेक तव उमः इक्तिछाचमारमयरस्यतय ताणं | 
मन्त्राणाँ प्रतीकानि सूत्रव्याख्यानं दुष्ट्वा केनचिदुद्धुतानि । 

शतपथेऽव्याख्यातत्वादत्र न गृह्यन्ते । यजुः भाष्यः१३।५८॥ 

अर्थात्‌ -यहां (५८ वें मन्त्र के भ्रन्त में) 'लोकं ता इन्दम्‌ इन 
बारहवें अध्याय के (५४-५५-५६ मन्त्रों की प्रतीके (कात्यायन श्रौत- 
सूत्र के व्याख्यान को देखकर किसी ने उद्धुत की हैं, शतपथ में इन 
का निर्देश न होने से यहां (मन्त्र पाठ में) उनका ग्रहण नहीं होता । 
यजुबेंद विषयक सन्त्र पुनरुक्ति और प्रतीक निर्देश द्वारा पुनरुक्त 
पाठों के विषय में हमने गोविन्दराम हासानन्द (देहली) द्वारा 
प्रकाशित यजुर्वेद की भूमिका में विस्तार से निर्देश किया है। हम 
पाठकों से निवेदन करेंगे कि वे हमारी उक्त संस्करण में निर्दिष्ट 
भूमिका वश्य पढ़ें । उन्हें उसमें यजुर्वंद सम्बन्धी अनेक समस्याओं 


का समधान प्राप्त होगा । मौ 
महाभाष्य का सन्दर्भ पुनरुक्ति के सम्बन्ध में वयाकरण। का 


मत है कि आचाये पतञ्जलि जिस विषय को ग्रध्येताश्रों के हृदय में 
सम्यक्‌ प्रकार बैठा देना चाहते हैं उस विषय के पूरे सन्द्रभे प्रसङ्गा- 
नुसार अनेक बार दोहराते हैं। अतः छात्रों की उपकार दृष्टि से 
महाभाष्योक्त सन्दर्शों का पुनः पाठ सप्रयोजन है, निष्प्रयोजन 


नहीं है । 
र कर स्वामी ने भी मीमांसाभाष्य में छात्रों के लाभार्थ की 
गई सन्दर्भ पुनरुक्ति को सार्थक माना है ( हमारे पास इस समय वह 


पुस्तक नहीं हैं जिस पर शबर स्वामी के लेख पर चिह्न लगाया था, | 


अतः हम इस समय मूल पाठ उद्धत करने में असमर्थ हैं । 
इस प्रकार हमने इस लेख में मन्त्र विषय पुनरुक्तियों के सम्बन्ध 


में शास्त्रीय सिद्धान्तों का निरूपण किया है। विषय गहन और | 


शास्त्रीय होनें के कारण लेख कुछ विस्तृत एवं कठिन हो गया है। 
इसलिये पाठकों से क्षमा चाहते हुए लेख को समाप्त करता हूं। और 
आजा करता हूं कि अन्य वैदिक विद्वान्‌ इस लेख में हुई त्रुटियों 
और न्यूनताओं के विषय में सहुदयता-पूवक मुझे लिखने का कष्ट 
करेगे । मैं ऐसे पाठकों का हृदय से कृतज्ञ होऊंगा ।झों शम्‌ छै 
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क्या वेदों में छुनरुक्ति है ? 


(ले०--डॉ० हरिदत्त जी शास्त्री पी० एच० डी०, व्याकरणाचा 
आदि अनेक उपाधिविभूषित, सूरजभान गेट, बेलन गंज, श्रागरा) 


महष अक्षपाद ने वेदाप्रामण्य के लिये “वेदाप्राभाण्यमनृतव्या- 
घात- पुनरुक्तदोषे भ्य:” (२।१।५७) इस सूत्रसे शंका की है। आगे 
चलकर अनुवाद वा आवृत्ति में और पुनरुक्ति में कोई भ्रंतर नहीं यह 
सिद्ध करते हुए पूर्व पक्ष किया है कि :-- 


“नानुवादपुन रुकतयो विशेषः शब्दाभ्यासो पपत्ते:”। (२-१-६६) © 


उत्तर देते हैं कि :- 
“क्री घ्रतरगमनोपदेशवदभ्यासान्नाविशेषः” (२।१।६७) 


वातंस्यायन मुनि इसके भाष्य में लिखते हैं, “समानेप्यभ्यासे पुन- 
रुक्तमनर्थकम्‌” “अ्रथंवानभ्यासो ऽनुवादः शी घ्रतरगमनोपदेशवत्‌ ' इस 
का यह तात्पर्ये हुआ कि जहाँ शब्दाभ्यास सप्रयोजन है वहाँ पुनरुक्ति 
दोष नहीं होता । निरर्थक भ्रभ्यास होने पर ही पुनरुक्ति होती है। 
इस दृष्टि से वेद मंत्रों में पौनरुक्त्य है या नहीं यह विचारना है, जहां 
शब्दावृत्ति देखी वहीं पर कह दिया कि पुनरुक्ति है तो ऐसा विचार 
तो सर्वथा अज्ञान सूचक होगा तथा यहाँ यह लोकोक्ति चरिताथ 
होगी कि “जितने काले वे सब मेरे बाप के साले” । शब्दों का माहा- 
त्म्य सबसे बढ़कर है। मीठी बोली शब्दों के प्रयोग से ही बनती है, 
एवं इन के साधु प्रयोग से धर्म तथा भ्रसाधु प्रयोग से श्रधर्म उत्पन्न 
होता है, महाभाष्यकार ने ठीक कहा है कि “एकः शव्द: सभ्यग्‌ ज्ञातः 
सभ्यक्‌ प्रयुक्तः स्वगं लोके कामधुग्‌ भवति” इति । जिस वेद का मुखभूत 
व्याकरण शब्द की यह गरिमा गा रहा हो वहाँ स्वयं वेद भगवान्‌ 
शब्दों का निरर्थक प्रयोग कर पुनरुक्ति दोष भाक्‌ बने यह कंसे हो 
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सकता है ? शब्दों द्वारा अपने आप अपनी महिमा कवि कल्पना द्वारा 
यों गाई गई है :-- 


“कभी हम थे कि. रौनक थी, हमीं से उनकी महफिल में। 
हमीं हैं भ्रव कि काँटा सा, खटकते उनकी महफिल में ॥ 


है अर्थात्‌ शव्द शय्या शब्दों की महफिल अर्थात्‌ वाक्य समुदाय में 
यमक या अनुप्रास द्वारा सौन्दय उत्पन्न करती है, वे ही शब्द निरर्थक 
वा असम्बद्ध प्रलाप तुल्य होने पर सन्दर्भ में श्रोता के कानों में 
, चुभते हैं । 
छै : अब पुनरुक्ति पर विचार करते हैं 


संध्या प्रत्येक शिखा सूत्र धारी करता है तथा अंग स्पर्श के समय 
` «ओं वाक्‌ वाक्‌, ओं प्राणः प्राणः” कहता है। यहां भ्भ्यस्त “वाक्‌ 
शब्द निरर्थक नहीं क्यों कि वाम एवं दक्षिण नासा छिद्रों का बतला 
रहा है तथा 'वाक्‌ वाक्‌' से पहला 'वाक्‌' शब्द उद्देश्यभूत है दूसरा 
विधेयभूत । वाणी में वाकूत्वे अर्थात्‌ यथार्थं कथन रूपी गुण अभिप्रत 
है, काम्य है । विवाह प्रकरण में “पाद्यं पाद्यं पाद्यम्‌” यह तीन बार 
ग्रभ्यास है जो पुनरुक्ति सा प्रतीत होता है किंतु मन-वचन-कमं तीनों 
के निर्देश होने से पृथक्‌-प्रथक्‌ तीन वार कथन सुतरां युक्त है। गुरु- 
८ | मंत्र या गायत्री मंत्र तीन वेदों में प्रकरणानुसार उपयुक्त होने से 
पुनरुक्ति का शिकार नहीं हो सकता, इसी प्रकार करने 00 “इषिरो 
हु) विश्वव्यचा वातो गन्धर्वः” इत्यादि विवाह के मंत्रों में भी पुनरुक्ति 
` का सर्वथा अभाव है । 
यों का सब से वड़ा किला यजुर्वेद के २३वें अध्याय 
के आठ मंत्र हैं-जिनके मन्त्राङ्क निम्नलिखित हैं--२३अ० ध्व 
१० मंत्रों की पुनः २३वें अध्याय के ही ४५व ४६ आ के मंत्रों में 
आवत्ति की गई है । इसी प्रकार २३ अ्र० के ११ व १२ मंत्रों की ५३ 


€ 


`" ५४ मंत्रों में आवृत्ति की गई है जो कि स्पष्ट ही पुन रक्तिं है । 
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पाठक वृन्द ! एक वेदिक सिद्धान्त है जो सवमान्य है कि +- 
“यो ह वा अविबितारषयच्छन्दोच्धीते याजयति वा जीयंते वा प्रमीयते 


बा प्रमायुको वा यजमानः स्यात्‌” अर्थात्‌ बिना ऋषि छन्द और 
देवता के ज्ञान के यदि कोई व्यक्ति मंत्रोच्चारण करता है या यज्ञ 
करता है तो वह नष्ट हो जाता है,. मृत्यु को प्राप्त कर लेता है उस 
का यजमान भी मुत्यु का ग्रास बन जाता है। इस सिद्धान्तानुसार 
प्रत्येक मंत्र का ऋषि, छन्द, देवता का ज्ञान करना श्रत्यावश्यकहै, इन 
सबसे वढ़कर प्रकरणानुसन्धान भी परमावश्यक है। इस २२३ब 
अध्याय में उब्बट व महीधर के भ्रनुसार अश्वमेध यज्ञ का प्रकरण है 
जिसमें यजमान पत्नी का अश्व के साथ समागम की अइलील चर्चा 
थोपी गई है । ऋषि दयानन्द सरस्वती ने इस श्रध्याय में प्रजा मात्र 
का कत्तव्य निर्दिष्ट किया है -- तथा सृष्टि विषयक शङ्काएँ निवृत्त 
की हैं । &वं मंतर में आधिभौतिक दृष्टि से प्रश्‍न किया ग्रया है -- 
क्योंकि इस से पूर्व के पबे मंत्र में “भू भुवः स्व” पद से लोक वर्णन 
है उसी ही प्रसङ्ग में “कः स्विदेकाकी चरति, यह प्रश्न उठाया है । 
इस मंत्र का छन्द “निचृदत्यष्टि” है । जिज्ञासु देवता है । अतः इस 
मंत्र का यह अर्थ हुआ कि - कौन ऐसा भौतिक पदार्थ है जो बिना 
किसी अन्य की सहायता के निर्चित गति कर रहा है, (१) । दूसरा 
प्रश्न है कि कौन बार बार जन्म लेता है, (२) । तीसरा प्रश्‍न हैं कि 
शीत निवृत्ति का बया उपाय है, (३) । चोथा प्रश्न है कि विस्तीणं 
क्षेत्र कौनसा है, (४) । इन प्रदनों का उत्तर १०ें मंत्र में देते हैं कि 


सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि एवं पृथिवी । ठीक इसी प्रकार के मंत्र ४५ व४६ , 


हैं जो आध्यात्मिक अर्थ को बतलाते हैं, क्योंकि मंत्र ४४ में शरीर 
की चर्चा है इस के आगे शरीर (जीवात्मा) की चर्चा प्रकरण प्राप्त 
है। इस अर्थ के लेने में ऋषि की पदार्थ व्याख्या कारण है -- वे 
“चरतिः का अर्थ प्राप्तोऽस्ति’ करते हैं। 'प्राप्त' पद के दो अर्थ होते 
है पूर्वतः विद्यमान तथा “प्रकर्षण प्राप्तः = प्राप्तः” अर्थात्‌ सवं- 
हितकारी या सर्वव्यापक । स्वामी जी ने “झावपन” पद की भी 
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“सर्वाधारम' व्याख्या की है जो पहली व्याख्या से भिन्न है | ` 
आध्यात्मिक भ्र्थ लेने के लिए हमें संकेत देती है । साथ ही इस मत्र 
का छन्द भी पूव छन्द से भिन्न निचुदनुष्टुप्‌' है भतः स्वर भेद होने' 
से अर्थ भेद स्वाभाविक है । अतः इस मंत्र का यह अथ हुआ कि 
कौन एकाकी अद्वितीय सर्वव्यापक है । 'एकाकी' पद का अद्वितीय 
अर्थ भी स्वामी जी ने किया है -- पहले मंत्र की व्याख्या में, यह 
अर्थ नहीं किया । यह व्याख्या भी हमें आध्यात्मिक अर्थ लेने के लिये 


! प्रेरणा देती है। तथा कौन बार बार जन्म लेता है ? यह दूसरा दह । 
` हिम अर्थात्‌ जड्ता मुखेता के निवारण का क्या उपाय है, यह तृतीय 


प्रशन है । चौथा प्रश्न है कि सर्वाधारभूत क्या है! उत्तर -- ४7 
मंत्र में दिया है कि सवंब्यापक अद्वितीय सूर्य: ईश्वर है। “सार- 
यति = प्रसादयति विश्वमिति सूर्थः” सरति निविशते बहिरन्त- 
झ्चेति वा सूर्य ईश्वरः । चंद्रमाः = जीव कर्मातुसार वार बार जन्म 
लेता है “चंदति आल्वादते विषयेष्विति चंद्रमाः जीवः । जाउ द्र 
करने का उपाय भ्रग्नि, प्रकाश या ज्ञान हूं, सारी वासनाओं का 
आधार बुद्धि ही संसार का संस्कार का मूल है। संस्कार का 40 
वासना विनाश के बिना असम्भव है । बुद्धि में ही संस्कार ५5 
बोए जाते हैं। “तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योग द० ¬ रि 
यह सूत्र भी इस ही बुद्धि भूमि को सिद्ध करता ह। अधना 2 
शब्द भः भूवः स्वः रूप तीनों लोकों का वाचकह। इसे स 
इन दोनों या चारों मंत्रों में पुनरुक्ति की गंध भी नहीं ह । बे 
जी ने तो संकेत ही करना था उसे समभना पाठक की बुद्धि रा 
हम गौर [त्र । इन के विषय में विचार 
. अब -१२ और ५३-५४ मंत्र | इ । 
कीजिए के गल हे कि पूर्वेचित्तिः सर्वप्रथम ईश्वर के संकल्प का 
विषय क्या था । यहाँ स्वामी जी ने “स्मृतिविषया यह या 
की है - जिसका यही अर्थ है। सृष्टि के आदि में जगन्निर्माता 
संकल्प प्रथम कौन उसका उत्पन्न हुआ, इस प्रकार यह प्रथम प्रश्‍न 
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है। महान्‌ और शीघ्रगामी वय पक्षी कौन सा है ? यह द्वितीय 
प्रदन है । पिलिप्पिला = जल संसगे से पिलपिली होने वाली कौन 
सी वस्तु है। स्वामी जी लिखते हैं “श्री पिलिप्पिला” (शत० 
१३।२।६।१६) यह तीसरा प्रश्न हँ । पिशङ्गिला स्वयं रूप शून्य 
तथा रूपों को नष्ट कर अपने में मिलाने वाली कौन हूँ ? यह चतुर्थ 
प्रन है । इन के उत्तर जिसमें दिए हैं -- उस अगले मंत्र के देवता 
“विद्युत्‌ आदि” हैं। अतः स्पष्ट है कि यह प्रश्न भौतिक सृष्टि के 
विषय में किया गया है । प्रकरण वश से भी यही सिद्ध होता हैं क्यों 
कि पूर्वोक्त मंत्रों में भौतिक चर्चा है। उत्तर देते हुए मंत्र में लिखा 
है कि “द्यौरासीत्‌ पूर्वचित्तिः” यह यह प्रथय प्रश्न का उत्तर हेर 
स्वामी जी ने “झ्यौववृष्टि:” (शत० कां० १३।२।६।१४ ) यह प्रमाण 
दिया है तदनुसार यु शब्द वृष्टि या जल काचक है, अतः उत्तर 


मिला कि भगवान्‌ के सर्व प्रथम सकंल्प का विषय जल था शर्थात्‌ 


जलात्मक सृष्टि सर्व प्रथम हुई मनु ने भी लिखा है कि :-- 


“पप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत्‌ इति ।” ईसाई भी वेद 
के अनुकरण कर लिखते हैं कि 'जल पर जीवात्मा तैरता था' इत्यादि 
हैं । शीघ्रगामी पक्षी कौन सा है इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है अश्व। 
यहाँ स्वामी जी महाराज ने अइ्नुते मार्गान्‌ इस व्युत्पत्ति 
द्वारा अस्व पद का अर्थ 'अग्नि' किया है । श्र्थात्‌ जल में अ्रग्नि ने. 
प्रवेश किया । जैसा मनु जी कह चुके हैं कि “तासु वीर्यमवासृजत्‌” 
यह वीर्य या पराक्रम झग्निरूप है। आगे भी मनु जी ने कहा है 
कि :-- 

“तदण्डमभवद्हैमं सहस्रांशुसमप्रभभ्‌ आजकल भी अग्नि स्व- 
रूप विद्युत्‌ से बे तार के तारों द्वारा हजारों मीलों दूर बेठे व्यक्ति 
से क्षण भर में ही वात कर ली जाती है यह सब अग्नि ही का माहा- 
त्म्य है, इस प्रकार श्रुति स्मृति के अथ का सामंजस्य ठीक बैठ गया। 
तीसरे प्रश्‍न का उत्तर “श्रवि” अर्थात्‌ पृथिवी, जल संयोग से आ्रा्द्रीभूत 
पुथिवी उत्पन्न हुई । सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास में भी यजुवद 
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तथा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के प्रमाणों द्वारा इस आर्थ का अनुमोदन 
किया है-“मुखादग्निरजायत । तेन देवा श्रयजन्त । पश्चाद्‌ भुमिमथो- 
पुरः॥' (यजु० ३१।५) तथा “अद्भ्यः पृथिवी” (ब्रह्मानंद वल्ली 
१-२) ह प्रश्‍न का उत्तर है कि पिशङ्गिला रात्रि है या प्रलया- 
वस्था है। 


्रलयावस्था का वर्णन इन दो पद्यों में भी स्पष्ट है जो कि बड़ा 
क्ष रोचक है । A 


श) चकाशेनाकाशे रविरविरलरंशुपटल, 


रमान्दाभे रिन्दुस्तिभिरक्रहरन्तापि किरण: । 

न चान्यन्नक्षत्रग्रहदहन रत्नौषधित डित्‌, 

प्रदीपादिज्योतिः क्वचिदपि पुरा नाथ ? ददुश्ञे ॥ १।। 

तमोभूतं विइवं किमपि गहने धाम तदभू- 

दथस्वेच्छाशक्तिप्रकटितमहावेसवभरम्‌ । 

विभज्यात्मानं क्ष्मावनपवनवह्वोन्दुतपन, 

स्वरवेरंशेरोश ? त्रिजगदसुजत्कस्त्वव पर: ॥२॥ 

इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि के विषय में प्रश्नोत्तर हुए । 

_ अब ५३ व ५४ मंत्रों का अध्यात्म परक अर्थ सुनिए-ममह॒षि नेः 
पूर्वचित्ति शब्द को “चित्रृचयने” धातु से बनाया है, तथा प्रश्‍न में 
“संचनाख्या” यह व्याख्या की है, हमें इससे आध्यात्मिक अथ करने 
की प्रेरणा मिली है। किस किस के संयोग से किस किस का निर्माण 
करना है! तथा किसके अनन्तर किसका निर्माण करना है यही है 
संचयन' । इसका कर्ता कौन है यह प्रथम प्रश्न है? बृहद्‌ और 
लोक लोकान्तर गामी पक्षी कौन सा है ? यह द्वितीय प्रश्न है। 
विषयों के सन्निधान तदाकार होनेवाली भ्रतएव सात्विक विवेक गुण 
को छोड़कर रजस्तमोमयी बनने से पिलपिली बनी कौन है यह 
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तीसरा प्रश्न है, जैसा कि योग दशनकार ने भी लिखा है कि “क्षीण- 
वृत्ते रभिजातस्येवमणेग्रहीतृग्रहणग्रा ह्य षु तत्स्थतदत्ूजनता समापत्तिः” 
{योगदशंन १-४१) तथा नामरूप रहित पिशङ्गिला कौन सी 
अवस्था है--यह ४ थे प्रश्न है । अब उत्तर सुनिए -- 
यौः = प्रकाश स्वरूप सच्चिदानन्दरूप प्रभु ही जगत्‌ का कर्मा- 
नुसार चयन करनेवाला यह फलदाता है। यही पूर्वचिति है । 'चिती- 
संज्ञाने’ से चित्ति शब्द बनाने पर अर्थ और भी स्पष्ट है। 'ग्ररव' कं 
शब्द वृद्धि रहित'का वाचक है. वा शरीरों में व्याप्त होने वाला &/ 
(अशू व्याप्तौ) अश्व जीव ही महान्‌ पक्षी है, यही बात “द्वा सुपर्णा .. 
-सयुजा, सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते ।” (मुण्डकोपनिषद्‌३।१) #7 
“योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः” । (कठोपनिपद्‌ ५।७) 
इस स्थान पर भी कही है ग्रवि=बुद्धि ही पिलप्पिला है। अवि 
शब्द अब धातु से बना है जिसके धातु पाठ में रक्षण गति आदि २१ 
र्थं हैं । यह तीसरे प्रश्नका उत्तर हुआ । चतुर्थ प्रश्न का उत्तर यह 
है कि सुषुप्ति या समाधि अवस्था ही स्वात्मा में रमण कराने से 
रात्रि कही जाती है वही पिशङ्गिला है क्योंकि उस अवस्था में नाम 
रूप वाले प्राकृत पदार्थों का भाव नष्ट हो जाता है। श्री स्वामी जी 
की व्याख्या से इस मंत्र से सांख्य सिद्धांत भी ध्वनित होता है, तथा >& 
.१२ वें मंत्र में नेयायिक या औपनिषद्‌ सिद्धांत की प्रतीति भी ` चे 
'हो रही है । आध्यात्मिक व्याख्या करने के लिए ४८ व ६३ संख्या 
वाले इस अध्याय के मंत्र भी प्रेरणा देते हैं। तात्पयं इतना ही है 
कि केवल शव्द साम्य से पुनरुक्ति नहीं होती तथा वेदमें तो पुनरुक्ति 
“की शङ्का करना भी अनुचित है । यद्यपि वेदार्थं समझना व करना 
दोनों ही कठिन हैं किन्तु हमने यथाबुद्धि ऊध्वरेता महर्षि की प्रदर्शित 
'पद्धति से ये विचार उपस्थित किए हैं, क्योंकि वेद का स्वाध्याय तो 
“उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत” । 
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(ऋग्‌ ५।६।२८) के अनुसार यहां शहर निवास इसके सर्वथा प्रति- 

कूल है । यहाँ तो “उपह्वरे हट्टानां संगमे च चतुष्पथानाम्‌। जडो 

विप्रो अजायत” यह हाल है। फिर भी वेद कहता है” “इच्छन्ति 

देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । यान्ति प्रमादमतन्द्राः ।” 
(ऋग्वेद ५।२।१८) के अनुसार यह सब चिन्तन प्रस्तुत किया है । 

क श ऋषि दयानन्द पद-पद पर निरुक्त व्याक रण-शतपथ ब्राह्मण आदि 
“ को स्वार्थं में प्रमाणीभूत करते हैं किन्तु जो श्राजकल उनको आ दशः 
छु मानने वाले भी उनकी शेली को न अपनाकर मनमामा लोक पसन्द 
अर्थ करते हैं उन श्री विदेह जी आदि को हम किस प्रकार समभावें- 

वे इतना सा सुधार भी मान लें तो सोने में सुगन्ध हो जाय । 
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, बेटठौं में घुनर्राक्त सदोष नहीं 


(थी स्वामी वेदानन्द जी वेदवागीश, गुरुकुल झज्जर (रोहतक) 


वेदों में मन्त्र का आधा भाग 
वार-वार आता है । इससे 


जो पूरे के पूरे कई बार आते हैं । 
| एक-से शब्दों वा वाक्यों का कई 
4 बार आजाना पुनरुक्ति कहा 
॥ जाता है और उसे मौटे तौर पर 


विचारणीय यह है कि जिस वेद 
को आर्यजन अपौरुषैय--ईश्वर 
प्रदत्त स्वीकार करते हैं, क्या 
उसमें इस प्रकार का दोष 
सम्भवः है। यदि है, तो वह 
ईश्वर प्रदत्त नहीं, क्यों कि एक 
विद्वान्‌ पुरुष भी अपनी ग्रन्थ-रचना में इस दोष से बचना चाहता है, 
यदि कदाचित्‌ किसी मनुष्य से पुनरुक्ति हो भी जावे, तो वह उसकी 
असावधानता ही मानी जावेगी। परन्तु ईश्‍वर को तो सब सदा 
जागरुक चेतना-सम्पन्न निर्बाध मानते हैं। तब उसकी रचना में बार- 
बार एक-से वाक्यों के आने को दोष में सम्मिलित किया जाना अपनी 
ही बुद्धि का दोष समझा जायेगा। यह तो हुवा-किसी बात को तकं 
की कसौटी पर रखना । श्रब ऐसे स्थल उद्धत करके विचार करना है, 


'जिनमें पुनरुक्ति दोष दीख पड़ता है । पर वस्तुतः है नहीं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। अतिरिक्त कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं, 


क एक दोष माना जाता है। अब" 


७ 


6 छ 
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छ 
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यत्र ग्रावा पृथुबुध्न ऊध्वो मवति सोतवे । 

उलूखलसुतानामवेद्िन्द्र जल्गुलः । 

यह ऋग्वेद प्रथम मण्डल २० वें सूक्त का प्रथम मन्त्र है। इस 

सूक्त में इससे आगे जो मन्त्र दिए गये हैं, उनमे से कुछ मन्त्रों का 
उत्तराषें “उलूखलसुतानामवेदिन्द्र जल्गुलः” ही है। तब क्या इसे 
पुनरुक्ति कहें ? यह बात यहां ध्यान देने योग्य है कि एक-से शब्दों 
का वार-वार कथन पुनरुक्ति में सम्मिलित नहीं किया जाया करता; 
अपितु पुनरुक्त उसे कहा जाता है, जिस किसी वात को उन्हीं वा 
हेर-फेर करके किन्हीं अन्य शब्दों में कहा जावे । शब्दों के एक-सा 
होने अथवा भिन्न होने पर भी जब नयी-नयी वात की जानकारी 
मिलती है, तो उसे पुनरुक्ति किसी दशा में भी नहीं कह सकते । 


अब पहले दिखाए गये मन्त्र की ओर ध्यान देते हैं-मंत्र में 
पत्थर के ऊखल का वर्णन है। इसके लिये ग्रावा शव्द का प्रयोग 
हुवा है। वह कंसे बनाना चाहिए इसका संकेत 'पृथुबुध्नः' और 
ऊध्वं’ शब्द दे रहे हैं। उससे क्या काम किया जाता है, इसका निर्देश 
'सोतवे' शब्द कर रहा है और उसे उपयोग में लाते हुवे ध्वनि प्रकट 
हुवा करती है, यह 'जल्गुलः' से अभिव्यक्ति हो रही है। इस प्रकार 
मोटे रूप से पूरा मंत्र ऊखल की व्याख्या करता प्रतीत हो रहा है। 


अब इससे अगला दूसरा मंत्र देखिये :-- 


यत्र हवाविवजघताधिषवण्या कृता । 
उलूखलसुतानामवे्ट्र जल्गुलः ॥ 
इस मंत्र में यह सूचित किया गया है कि जसे दो पृष्ट जच्धाएँ 
चलते समय परस्पर रगड़ खाती हैं, वेसे ही पदार्थों को पीसने के 


लिए नीचे-ऊपर के दो वस्तु सिल और बट्ट बनाओ । इन सिल बट्टों 
से जहाँ अन्य स्वच्छपदार्थ पीसे जाते हैं, वहां वे पदार्थ भी पीसो जो 


ऊपर बताये गये मूसल में ऊखल से कट कर ठीक कर लिये गये हों 
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और जिम्हें कूटते समय मूसल का खब.वार-वांर शब्द हुना हो। थे 
वाक्य निर्देश कर रहे हैं कि यदि यहां ऐसे ऊखल मूसल का सद्ध 
न होना जो बहुत देर तक बार-बार चलाते रहने से वस्तुओं को इस 
योग्य बनाता है कि अब वह अगले काम योग्य बन गयी, तो लोग 
बिना ऊखल मूसल के साफ किये ही कुछ कड़ा-करकट वाले पदाथ 


भी सिल-बट्टे पर पीस डालते । उस दशा में निर्मल पदार्थ न खाचे 


से आत्मा स्वच्छ बुद्धि और ऐरवर्यवान्‌ इंद्र कंसे बनता ? तीसरा , 


मंत्र है :-- 
यत्र नार्यपच्यवमुपच्यवं च शिक्षते ॥ 
उल्‌खलसुतानासवेदिन्द्र जल्गुलः ॥ . 
यह उलूखल विद्या नारियों के लिये है, इस बात को उपर्युक्त 
मन्त्र बता रहा है । साथ में 'अपच्यवम्‌' और “उपच्यवम्‌ शब्द यह्‌ 


भी बता रहे हैं कि वस्तुओं को ओखली में डालो, उसे मूसल से कटो. 


निकाल लो । फिर दूसरी बार डालो, क्र टो, निकालो, भोज्य पदार्थ 
में कूड़ा रहने न पावे । यह भी एक शिक्षा की बात है, जेसे 'शिक्षते 
शब्द बता रहा है। यदि इस मन्त्र में ‹उलूखलसुतानाम्‌' शब्द न 
आते तो, किस विद्या का शिक्षण समझा जाता, यह एक सन्दिग्ध 
बात रह जाती । 'जल्गुलः शब्द न डाल, तो चारियां ऊखल सूसलः 
चलाने में अधिक श्रम नहीं करेंगी । बहुत-सी देवियां ऊलल-मूसल 


की अपनो मर्यादा पूरी करके अपना कत्तव्य समझ-बेठेगी और 


भोज्य के पदार्थो में रस नहीं आ सकेगा । चोथा मन्त्र है:- 
यत्र मन्थां विबघ्तते रइमीन्‌ यमितवा इव । 
उलूखलसुतानसवेहिन्द्र जल्गुलः ॥ 
यहां गाहंस्थ्य धर्म में दही वा दूध बिलोकार मवखन-घो निका- 


लने की मथनी का वर्णन किया है और उस मथनी को रस्सियों सें 
बतंन में ऐसे नियंत्रित रखना है जेसे सूर्यं अपने किरणों के आकर्षण 
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से पृथिवी को रखता है, मन्त्र .के पूर्वाधं में इस विषय का वर्णन 
करके फिर उसी ऊखल की बात उठा दी है। इसका आशय यह है 
कि मानव कितने भी पौष्टिक पदार्थ घी का सेवन करले, फिर भी 
उसे उसके साथ ऊखल मूसल से साफ किये जाने वाले पदार्थो का 
सेवन करना आवश्यक रहेगा । यदि ऐसा नहीं होगा, तो द्ध-घी से 
भिन्न रस उसे नहीं मिल सकेंगे और शरीर पूर्ण पुष्टि से वंचित 


„ . रह जावेगा । तब उसके रोगी हो जाने की भी सम्भावना है । अत 
|) ०. | अन्न के साथ घृत वा घृत के साथ अन्न और वह भी साफ किया 
_. हुआ अनिवाये है । 


इस- प्रकार एक-जेसे शब्दों से नवीन-नवीन ्रथं निकल जाने के 


हा “-. कारण पुनरुक्ति दोष नहीं आता। प्रत्येक मन्त्र के साथ जो उन्हीं 
_शब्दो को मन्त्र के उतराध में दोहराया गया है, वह दोहराना उसी 


मन्त्र से सम्बन्ध रखकर विशिष्ट अर्थ देता है । इसी सूक्त के अगले 
` एक मन्त्र में यह भी बताया गया है कि ये ऊखल-मूसल लड़की के 
भी बनाने चाहिए । जब लड़की और पत्थर के वन सकते हैँ। तो 
पीतल, चांदो और सोने के भी बनाए जा सकते हैं । यह बात स्वयं 
निकल आती है । 


अब मैं ऋग्वेद प्रथम मण्डल के इस से अगले २६ वें सूक्त की 
झोर पाठकों को ले जाना चाहता हूं। सूक्त सात मन्त्रों में अपनी 
समाप्ति कर देता है इसके तो सातों ही मन्त्रों में उत्तराध में एक ही 
वाक्य है और वह हैः: ३ 

` झातू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ । 

सम्पूण सूक्त न्यायाधीश राजा सं सम्बन्ध रखता है, जिसके 
लिये यहां इन्द्र शब्द आया है। राजा के राज्य मै गो और अइव' 
हों, तो बह्‌ सब प्रकार की धन सम्पत्ति से सम्पन्न है। इन गो और 
ग्व दो शब्दों में सारा ही ऐश्वयं आ जाता है, इसी से उसे 'तुवी- 
मघ नाम दिया गया है 'तुवीमघ' का अर्थ होता है-बहुत सम्पत्ति 
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वाला । इसलिये यहां 'गो' का . अर्थ-वेदिक कोष निघण्टु के अनुसार 
चार पैर वाले पशु, पृथिवी, सूर्य, किरण. वाणी और इद्रिन्य है। 
अइ्व का अर्थ-घोड़ें आदि वेगवान्‌ पशु, अग्नि, विद्युत्‌ और वेग है। 
मंत्र के पूर्वार्ध में जो अर्थ है, उसके साथ उत्तराध में आए हुए 
शब्दों का सम्बन्ध हो जावेगा । जैसे सब से पहला मन्त्र है: -- 
यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मास । 

शा तु न इन्द्र शसय गोष्वश्वेषु शुञ्रिषु सह्न षु तुवीमघ 

हे (सत्य) सज्जनों में साधु, प्रशस्त, कभी भी विचलित न होने . 
बाले (सोमपा:) उत्पन्न हुवे पदार्थों के रक्षक (इन्द्र) राजन्‌ 
(यच्चिद्धि) जिन भी पदार्थों वा विषयों में हम प्रजा जन (अना- 
शास्ता इव) अशिक्षित के समान हैं, उन सब में हमें प्रशस्त बना 
दो विद्वान्‌ बना दो । अब यहां जिनमें शिक्षत करके प्रशंसित बनाया | 
जाता है, वे मंत्र के उत्तराधं में 'गोषु' और 'अरवेषु' शब्दों से प्रकट 
हो रहा है | यहां गो और ग्रश्व के वे सभी अर्थ हैं, जो पहले बताये 
जा चुके है। शुञ्रिषु और सहस्नष में शब्द तो गोषु और अश्वेषु 
के विशेषण हैं; अतः इनके सम्बन्ध में कोई श्रापत्तिजनक बात आगे 
तक नहीं है । दूसरा मन्त्र है-- 

शिप्रिन्‌ वाजानां पते शचीवस्तव दंसना । 

आ तु न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुश्चिषु सहस्र षु तुवीसघ 

इस मन्त्र के पूर्वाद्धं में ऐसे राजाका वर्णन है, जो व्यावहा- 
रिक और पारमाथिक सुखों सें सम्पन्न है और संग्राम के मध्य. 
गया हुवा है। ऐसे प्रजापति से उसकी प्रजा की प्रार्थना है कि 
हमें भी (दंसना) युद्ध सम्बन्धी वेदिक वाणी, एवं शस्त्रास्त्र से 
सम्पन्न करो, इस शस्त्रास्त्र के लिये यहाँ मंत्राधं में गो शब्द 
झाया है । शोभन विमान के लिए 'शुश्रिष्‌' शव्द आया है और 
उसमें वेगादि गुणों के लिये अशव' शब्द का प्रयोग हुवा है युद्ध 
में इन्हीं के उपयोग की भ्रावश्यकता है; ग्रतः ग्रथ वैसा ही चला 
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गया । तीसरा मंत्र हैः-- 
निष्वापय मिथ्दृशा सस्तामबुध्यमाने । 


_आतु न इन्द्र शंसय गोष्वइबंषू शुभिष्‌ सहस्नेषु तुवीमघ ॥ 


इसके पूर्वार्धं में राजा की ओर से प्रजा के उन दोषों का हटाया 
जाना बताया गया है जो अच्छे कामों का नाश करते हैं। वे हैं -- 
विषयासक्ति, प्रमाद, शरीर और मन का अज्ञान की ओर बढ़ना 
तथा पुरुषार्थं हीनता । इन दोषों के हटाने का साधन मंत्र के उत्त- 


` रार्ध में है। वे साधन हैं -- गो और ग्रश्‍शव । इन दोनों का अर्थ पीछे 


कई प्रकार का बताया गया है। उन साधनों में से जिस मनुष्य की 


. जैसी योग्यता हो, उसके लिये वैसे ही राजा, साधन जुटाने का दोष 


वर्जन हेतु उपदेश करे। योग्यतानुसार साधन प्राप्त हो जाने एवं 
कार्य में प्रगति करने की चेष्टा्रों से दोष स्वयं छूट जावेंगे । 
चौथा मन्त्र है :— 

ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शररातयः। 

श्रा तु न इन्द्र शंसय गोष्वइवेषु शुश्चिष सहर षु तुवीप्रघ ।। 


मन्त्र के पूर्वार्ध में अदानशील शत्रुओं के पराजय और दानशील 
मित्रों के उद्बोधन किये जानें का वर्णन है। शत्रुओं के पराजित 
होने पर उनकी जो सम्पत्ति मित्र रूप अपनी प्रजा में वितरित करनी 
है, वह मन्त्र के उत्तरार्घ में दिखाई गयी हैं जो गो और अर्व इन्हीं 
दो शब्दों से सङ्केतित हैँ और वह अनेक प्रकार की है। 


इस प्रकार अगले मन्त्रों में भी मंत्र के पूर्वां की योजना उत्त- 
राधं के साथ लगती है । पुनरुक्ति दोष कहीं नहीं भ्राता । शब्द एक- 
से लगते हैं, पर अर्थ में भेद होता चला गया है। संसार में पृथिवी- 
जल-वायु-अरिनि अथवा इनके ख्पान्तर सोना-चांदी, तांबा, लोहा, 
ईंट-पत्थर पृथिवी रूप; वाष्प, बर्फ, नदी, नहर जल रूप; गैसे वायु- 
रूप और विद्युत्‌ आदि भ्रग्नि रूप ही तो हैं। यही देश को सम्पत्तियाँ 
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हैं। और ये सब मन्त्र में केवल गो और अश्व शब्दों में अन्तर्भूत हों 
गयी हैं । 
(२) वेदों में मंत्र छन्दोबद्ध हैं । रब तक लेख में ऐसे मंत्र उद्धृत 
किये हैं, जिनमें पूर्वार्ध के सभी शब्दों से एक पूर्ण अर्थ निकलता है । 
और उत्तरार्ध के सभी शब्दों से भी अपने ढंग का पूरा अर्थ निकलता 
- है। पर छंद रचना में श्राये हुवे शब्दों का सम्बंध पहले चरण के 
शब्द का दूसरे, तीसरे, चौये। दूसरे का पहले, तीसरे और चौथे, हे 
तीसरे का पहले, दूसरे और चौथे एवं चौथे का पहले दूसरे, तीसरे | 
चरण के शब्दों के साथ भी हो जाया करता है जैसा कि इलोक और डु 
मंत्रों के अन्वय से प्रकट हुवा करता है । अब पाँच मंत्र ऐसे दिखाए | 
जाते हैं, जिनका गायत्री छंद है । गायत्री के तीन चरण साने गए हैं । 
इन मन्त्रों के तीसरे चरण में “सुम्नेरभिप्रणोनुमः बार-बार आया 
है। इन मंत्रों का अर्थ करते हुए “युम्नेः' पद कभी प्रथम पाद के 
(चरण) के साथ सम्बद्ध हो गया, कभी द्वितीय पाद के साथ और 
कभी तीसरे. पाद के साथ। और मंत्र में प्रतिपादित अर्थ के साथ 
द्युम्न शब्द का अर्थ भी बदलता चला गया । ऋग्वेद १ मण्डल, सूप्त 
७८ का पहला मंत्र है :-- 
भि त्वा गोतमा गिरा जातवेदो विचषणे । क 
झुम्नेर भिप्रणोचुसः [ ० पक 
इस मन्त्र में ईइवर और विज्ञान का वर्णन है, जिसके लिए जा- हुँ 
तवेद और विचर्षणे पद आये हैं। अन्य विद्वान्‌ लोग इन दोनों की 
स्तुति वेद वाणी और विज्ञानादिगुणरूप धन से करते हैं । यहाँ द्युम्न 
शब्द का अर्थ विज्ञानधन है और तृतीयान्त पद होने से गिरा तृती- 
बा पद के साथ सम्बद्ध हो गया है। जो मंत्र के प्रथम चरण 
में है । St 
_ तमु त्वा गोतमो गिरा रायस्कामो दुवस्यति । 
युम्नेर भिप्रणोनुसः ॥। 
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इस मंत्र में यह बताया गया है कि एक धन चाहने वाला विद्वान्‌ 
वेद में वताए गये प्रकारों से दूसरे धनपति विद्वान्‌ की परिचर्या 
करता है । उसको देखकर वे विद्वान्‌ भी उस धनपति विद्वान्‌ की 
स्तुति करते हैं, जिसके सम्पर्क में आकर वे धनवान्‌ बने हैं और 
संसार में यश फैला है । यहां द्युम्न का अर्थ यश हो गया है । तीसरा 
सच्त्र है:— 
तमु स्वा बाजसातममङ्भिरस्वद्‌ धवामहे । 
दाम्नेरभिप्रणोनुप्तः । 
. यहाँ “द्युम्न, शब्द” वाजसातम" के साथ सङ्गत किया गया 
' है। “बाजसातम” का अर्थ है-उत्क्ृष्ट ज्ञान विज्ञानों से युक्त 
विद्वान्‌ । वह 'दुम्न' पुण्यकीतियों से सम्मानित है । ऐसे को प्राणवत्‌ 
प्रिय मान कर आप तो सत्कृत करते ही है, हम भी उसे बुलाते हूँ 
झौर उसकी प्रशंसा एवं नमन करते है चौथा मन्त्र हैं:-- 


तमु रवा वृत्रहस्तममं यो दस्यूंरव धूनुषे । 
झ॒स्नेरमि प्रणोनुमः ॥। 


इसमें दुष्टों को खूब मारने वाले विद्वान्‌ का वर्णेन है और 


क & और मारना शर्त्रों से होता है, इसलिए यहां “युम्तै” पद का अर्थ 


यदा फैलाने वाले शस्त्र किया गया है। पांचवा मन्त्र है-- 


ह अवोचाम रहूगणा अग्नये सधुसद्‌ वचः | 
_ झम्नैरभि प्रणोनुमः ॥ 
इसमें ऐसे विद्वानों का वर्णन है, जिन्होंने अधमं कार्यों को छोड़ . 
कर अपना सङ्घ बनाया है और वे ऐसे विद्वान्‌ राजा के लिए मधुर 
वचन बोलते हैं, जो धामिको की रक्षा करके उत्तम यश कमा रहा 
है.। यहाँ 'द्युम्त' का सम्बन्ध दूसरे चरण में पड़े अग्नि! के साथ 
हो गया जो राजा का वाचक हैं। अ 
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. इसलिए कहीं भी पुनरुक्ति दोष नहीं आता । (३) ऋग्वेद के 


प्रथम मण्डल का ही ०० वां सूक्त हैं, जिसमें मंत्रों के अन्त में “अचे- : 


नु स्वराज्यम्‌” पद आते हैं 

यहां बार बार इन पदों को दोहरा कर यह्‌ स्फुट किया गया 
हैं कि मनुष्यों को अपना ही राज्य रखना चाहिए, उसी की पूजा 
सत्कार करे, उसी में आदर भाव रक्खें। पराधीन कभी न हों। 
हो जावें, तो उस राज्य को सदा धिक्कारें। इस तरह अपने ही 
राज्य के लिए दृढ़ भावना करायी गयी है। दृढभावना के लिए भी 
लोग एक वाक्य को अनेक बार बोला करते हुँ ज॑से कोई नारा बार 


बार लगाया जाता हैं। किसी शब्द का जप बार-बार किया छु 


जाता है। 

_ इसके साथ यह बात कह देना भी अप्रासङ्भिक न होगा कि 
मंत्रों का उत्तराध पूरा, वा उसका कुछ अंश बार-बार आने में काव्य 
का सौन्दर्य ही है। ये सब समस्याओं की पूतियां हैं और समस्या 
पूर्ति में एक सा वाक्य आना अनिवाये हैं। समस्या पूर्ति में एक-सा 
वाक्य पीछे ही आया करता हैं, पहले नहीं। ग्रतः मंत्रों से लेकर 
लोक में भी समस्या पूर्ति का ढंग प्रचलित हुवा है। 

एक बात और कह के लेख को समाप्त कर देते हैं वह यह है 


कि एक ही मंत्र अनेक स्थलों पर आये . हैं, वहां का समाधान सर्वथा पु 


सरल हैं-जेसा प्रसङ्ग चल रहा होगा, वैसा ही अर्थ मंत्र का बदल 
जावेगा। , 


जैसे लोक में कोई कहे- “वह ऐसा करता हैं”! इस वाक्य को 
प्रसङ्ग के अनुसार जोड़ कर विभिन्न अर्थ प्रकट कर सकते । मान 
लीजिए-प्रसङ्ग में है:-रोना, धोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, 
पढ़ना आदि तब योजना ऐसे होगो-वह रोने में ऐसा करता हँ । 
वह धोने में ऐसा करता है। वह खाने में ऐसा करता है। वह पीने 


में ऐसा करता हैं । वह उठने में ऐंसा करता हैं। वह बेठनें में ऐसा - 
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करता हू । वह पढ़ने में ऐसा करता है। ऊपर दिखाए प्रत्येक के 
साथ केसा शब्द लगाकर यदि यह पूछ लिया जावे कि कंसा करता 
है ? तो उसके जो जो उत्तर मिलेगे। वे सव “ऐसा” शब्द के अर्थ हो 
जावेंगे । 


्रष्टाध्यायी में “बहुलं छन्दसि” ग्यारह बार आया है; सभी 

वैयाकरण जानते हैं कि ११ स्थानों पर इसका आना प्रसङ्ग के 

अनुसार ग्यारह ही अर्थ देता है, कोई इसे पुनरुक्ति नहीं कहता । 

` इसीप्रकार वेदों में भी भिन्न-भिन्न अर्थ से जब पुनरुक्ति है ही नहीं, 
क्क तव दोष और निर्दोष की बात ही नहीं उठनी चाहिए । 
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(लेखक्र--भी पं० बिहारीलाल जो शास्त्री, काव्यतीर्थ, झास्त्रार्थ- 
सहारथी, बरेली) 
न्याय दशन अध्या ०२ आ० २ सूत्र न मे कहा गया है :-- 
“तदप्रामाण्यमन्‌तव्यांघातपुन रुक्तदोष भ्यः 
शब्द प्रमाण श्रूति का प्रमाण, प्रमाण नहीं अनृत (असत्य) 
व्याघात (परस्पर विरोध) श्रौर पुनरुक्ति दोष के कारण हे मीमांसा 
दर्शन में भी यह श्राशंका उठाई गई है भौर दोनों दशनों में समाधान 
यही किया गया है कि ऐसा गुणवाद के कारण होता है :-- 
“गुणार्थन पुनः श्रुति: । सो० १२४१ 
“अनुवादोप पत्तेदच ।” च्या०२।२।५९ 
गुणार्थ-गुणवाद के कारण पुनः कहा जाता है अनुवाद की 
उपपत्ति होने से । 
फिर अगले सूत्रों में गुणवाद और अनुवाद के भेद वताये हैं और 
पुनरुक्ति दोष का निवारण किया है। परन्तु साहित्यिक दृष्टिकोण 
से पुनरुक्ति दोष कहां होता है ? 


“घ्रयोजनशुन्यत्वे पदवाक्ययोः पुनः पुनः कथनं 


पुनरुक्तिदोषः" 

विना प्रयोजन के शब्द वा वाक्य का बार-बार बोलना पुनरुक्ति 
दोष है, परन्तु प्रयोजन वश बोलना दोष नहीं है । जहां गुणवाद वा 
अर्थवाद प्रयोजन है वहां दोष नहीं है। लोक भाषा में ही देखिए:-- 
जल्दी, जल्दी श्रर्थात्‌ बहुत शीघ । अवश्य, अवश्य-ञ्—र्थात्‌ करना 
बहुत आवश्यक है । आदि आदि | 
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मीमांसा में ब्राह्मण ग्रंथों की विधियों के उदाहरण देकर समझाया ' 
गया है कि यह श्रथ वाद है किन्तु यहां प्रश्न वेदों का हैं । वागाम्भृणी ¦ 
सुक्त ऋग्वेद में भी है और अथर्व में भी पुठ: पठित है । पुरुष सूक्त ' 
ऋग्वेद और अथवं दोनों में है । एक ही वेद में कई मंत्र बार वार | 
आये हैँ। “अश्वत्थे वो निषदनम्‌” मंत्र यजुः १२।७६ में है और ३४४ ' 
में भी यजुः साम और अथंव में अधिकतर ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। ' 
यह पुनरुक्ति क्यों है ? 


उत्तर में निवेदन है वेदराशि ऋग्‌ यजु: साम-पद्य, गद्य. गीत 
३ प्रकार की है, परन्तु समुह रूपेण एक ही है--“एक एव पुरा वेद?” 
अथव भी इन तीनों प्रकारों में आ जाता है । परन्तु व्यवहार, कमे- 
कांड में प्रकरण वश इन मंत्रों को दुहराया गया है । व्यावहारिक 
प्रकरण में ईश्वर ने वेदराशि को चार भागों में विभक्त किया है । 
जहां उस कार्य में आवश्यकता पड़ी वह मंत्र दुहराया गया है । 


जैसे “भ्रशवत्थे वो निषदनम्‌” १२।७६ में औषधियों के संबंध में 
झाया तो ३५।४ में जीव के संबंध में भी लगा हुआ । कहीं प्रकरण 
है समावत्तंन का, तो कहीं राजतिलक का । इन में कुछ विधियां एक 
सी भी आ जाती हैं। श्रत: उन मंत्रों को दुहूराया गया है। लोक - 
में भी व्याख्यान देते हुए एक ही पद को, शेर को कई बार भी बोलना 
पड़ता है। पुनरुक्ति वह होगी जिसका बिना प्रकरण अनावश्यक प्रयोग 
किया जाये। पुरुष सूक्त वागाम्भृणी सूक्त इतने भ्रावरयक हैं कि इन 
का ज्ञान सर्वसामान्य में फैलाया जाये अतः कोई एक ही वेद का 
अध्ययन करे तब भी इसका ज्ञान तो उसे होता जाये। गायत्री मंत्र 
भी तीनों (ऋ० य० सा०) में इसी लिये पढ़ा गया । 


वह सबको जानना आवश्यक है । अथर्व में भी जो संहिता वा 
शाखा क्योंकि 'शन्नो देवी' से प्रारंभ होती है उससे प्रथम गायत्री उच्चा- 
रण का विधान है, अतः श्री स्वामी जी ने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में 
लिखा है कि गायत्री मंत्र चारों वेदों है । पुरुष सूक्त अथव में भी है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७४ आयमयादा वशेषाक 


एक दो शब्द बदल करी भरि स्थी भी क्र और अथव कै सू० 

में उतनी नहीं जितनी कि यजुवद में है । भगवान्‌ को बताना यह था 

कि इस प्रकार भी पाठ हो सकता है और इस प्रकार भी । “सहरू- 

शीर्षा” भी “सहस्रबाहुः” भी । यजुः में “श्वीश्च ते लक्ष्मी च पत्त्या” 
है । अथवं में नहीं । क्योंकि वहां यज्ञ का प्रसंग था, यहां नहीं । अतः 
प्रसंगवशात्‌, कर्मकांड के कारण जहां पुनः पाठ है वह सार्थक है, अतः 
दोष नहीं । और उस उपदेश को अत्यावश्यक जानकर पुनः पुनः पाठ 
है यथा गायत्री मंत्र । “तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु” “तं वो “जम्भे &े 
दध्म?' आदि अनेक स्थानों पर एक ही वाक्य वार वार दोहराया ध 
गया है। “राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि” बार वार कहा है। और अनेक छः 
स्थानों में ऐसा ही है । कारण यह गीत है और गीतों की टेक बार- | | 
बार कही जाती है। लौकिक गानों में भी देख लीजिये । जय जगदीश क्‍ 
हरे, बार-बार कहा गया । इसी प्रकार 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' 
आदि टेके हैं। निष्प्रयोजन, निरर्थक पुनः पाठ कहीं नहीं है अतः 
पुनरुक्ति दोष नहीं माना जा सकता । 

. आयुयंज्ञन कल्पताम्‌” यह मंत्र कुछ शब्दान्तर भेद से यजुः ६।२१ 
१८।२६, २२।३३ में आया है । कारण &वे में वाजपेय यज्ञ में श्राव- 
श्यकता थी, १०बें में, कल्प यज्ञ में. २२व में अइवमेघ में। इसलिये . क 
शब्द भेद है कि कहां कैसी और कितनी प्रार्थना की आवश्यकता है 
वहां वे शब्द पठित हुए हैं । ] i; 

. न्याय दर्वन में-“नानुवादपुनरुक्तयोविशेषः शब्दाभ्यासोपपतेः'” 
२।१।६५ अनुवाद और पुनरुक्त में कोई विशेषता नहीं है दोनों में ही 
शब्द को बार बार बोला जाता है। 


इसके उत्तर में श्रगले सुत्र में कहा है :---- . 
“जीघप्रतरगमनो पर्देशवदभ्यासान्नाविशेष: ।” 
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बहुत शी नर जाने के लिये जल्दी जल्दी [यह दो बार बोलना विशे- 
षता है। इसी सूत्र पर श्री वात्स्यायन मुनि कहते हैं :-- 
“नानुवादपुनरुक्तथो रविजेष: । कस्मात्‌ । अर्थभेदः 
श्यासस्यानुवादशावात्‌ ।” समानेऽभ्यासे पुनर्क्तसनथ- 
कस्‌ । भ्र्थवानस्यासोऽनुवादः। शो घतगसनोपदशवत्‌ |! 
अनुवाद और पुनरुक्त में विशेषता है। क्योंकि सार्थक अभ्यास 
(पुनः कथन ) अनुवाद है । समान अभ्यास में पुनरुक्त अनर्थक है । 
सार्थक अ्रभ्यास अनुवाद है । वहुत शीघ्र गमन के उपदेश के समान । 
यथा शीघ्र शीघ्रं गच्छ। जल्दी जल्दी चलो अर्थात्‌ बहुत शीघ्र । 
कहीं कहीं इस प्रकरण में वही पीछे कहा उपदेश फिर आवश्यक 
होता है अतः पुनः पाठ ग्राता है । जैसे कि गायत्री मंत्र का यजु० में कई 
वार पाठ किया गया है। 
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वेदों में पुनर्राक्ति दोष नही है 
(लेखक--झाचाये पं ० प्रियव्रत वेदवाचस्पति, उपकुलपति 

गुरुकुल विश्वविद्याय कांगड़ी) 


लोग प्रायः वेदों पर यह हा याम 8 
आक्षेप करते हं कि वेदों मे |". . `` ] है 
पुनरुक्तिदोष बहुत पाया जाता |. `... . .: ` `]. ` 


है । सुक्तो, मन्त्रों, मंत्रांशों का 
कहीं भाषा सम्वन्धी कहीं ग्रर्थ- 
सम्बन्धी । ग्रतः वेदों में ऊपर 
ऊपर से प्रतीत होने वाले 
पुनरुक्ति दोष का समाधान 
नीचे दिया जाता है। 
पुनरुक्ति उसे कहते हैं कि 
विना किसी प्रयोजन विशेष 
के एक बात को पुनः कहा 
जाय । पुनरुक्ति दो प्रकार की 


“को कहने वाले मंत्रों को पुनः पुनः कहा जाय तो उस को अर्थ पुन- 
रुक्ति कहते हैं। माषा पुनरुक्ति भी दो प्रकार की देखने में आती है 
'एक तो वह जिसमें ज्यों के त्यों ह बहू पूरे के पूरे मन्त्र पुनः पुनः 
आते हैं और दूसरी वह जिस में केवल पाठ भेद तो होता है पर 
भाव में ग्रन्तर नहीं होता इत्यादि । 


वेदों पर - पुनरुक्ति दोष का आरोप लगाने वालों को यह ध्यान 
में रखना चाहिये कि वेद अपौरुषेय हैं और उन का प्रत्येक बाक्य 
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बुद्धि पूर्वक है (बुद्धिपूर्वा वाकक्कतिर्वद ॥ वेशेषिक दर्शन ॥) अतः 
वहां पुनरुक्ति का क्या प्रसंग ? परन्तु उस को न समझ कर केवल 
उन्हीं मंत्रों शब्दों को पुनः पुनः देखकर झट वेद को पुनरुक्त दोष 
से दूषित समझ बैठते हैं। उन्हीं के लिये नीचे समाधान पक्ष प्रस्तुत 
किया जाता है । 

अब जो मंत्र पूरे के पूरे पुनरुक्त दृष्टिगोचर होते हैं उन के पुन- 
रुक्त होने के दो कारण होते हैं। प्रथम कारण तो यह है कि प्राय: 
मंत्रों के दो-दो तीन तीन या इस से श्रधिक भी अर्थ होते हैं। अतः 
बाह्य रूप से भले ही मंत्र देखने में हू बहू पुनः पुनः आया हो किन्तु 
अपने निराले अर्थ को लेकर के ही हमारे सामने आता है । उदाहरण 


` के लिये हम “चत्वारि श्रं.गा” मंत्र को ले सकते है, जिस का कि 


निरुक्तकारों को यज्ञपरक अर्थ अभीष्ट है और वैयाकरणों ने व्या- 
करण परक अर्थ किया है और दोनों ही अर्थ श्रद्वितीय पाण्डित्य के 
धनी महि यास्क एवं पंतजलि मुनि जी.के किये हुए हैं, जिन की 
प्रामाणिकता में सभी को पूर्ण विश्वास है । इस के अतिरिक्त वेद 
मंत्रों के आध्यात्मिक आधिभौतिक तथा आदिँविक श्रथं किये जाते 
है अतः वेदों में अनेक मंत्र अनेक बार आने पर अर्थ भेद के कारण 
उन को पुनरुक्त नहीं कहा जा सकता । वेद के भेद से, प्रकरण भेद 
से, देवता के भेद से भी अर्थ भेद हो जाने के कारण वैसे के वैसे 
पुन: पुनः दृष्टिगोचर होने पर भी वे पुनः पुनरुक्त नहीं कहे जा 
सकते । 

किचित्‌ पाठभेद पर भी जब चिन्तन किया जाता है तो बजाय 
इस के कि बे पुनरुक्त सिद्ध हों उलटा एक दूसरे के पूरक सिद्ध हो 
जाते हैं चाहे वे अर्थ की दृष्टि से या शब्दों की दृष्टि .से पुनरुक्त 
क्यों न प्रतीत होते हों । जैसे वही सूक्त का सूक्त यदि दूसरे वेद में 
आया है तो चारों वेदों का मुख्योददेश्य “परमेश्वर प्राप्ति” होनें पर 
ज्ञान, कर्भ, उपासना एवं विज्ञान के भेद से उस.सूक्त के तद्‌ तदू 


'बेदानुसार अर्थ भिन्न हो जायेंगे । ऋग्वेद में ज्ञान प्रधान, यजुवद 
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में कमं प्रधान, सामवेद में आध्यात्मिक अर्थात्‌ उपासना प्रधान एवं 
अथववेद में विज्ञानफ्रक । जैसे 'आपः सूक्त” के मन्त्रों का जलपरक 
यरमेशवरपरक, नारीपरक, ब्रह्मचयंपरक अर्थ होता है और इसके 
अतिरिक्त और भी इस सूक्त के अर्थ किये जा सकते हैं । वही मन्त्र 
जो यजुर्वेद के ३५ वें भ्रध्याय में आता है (अश्वत्थ वो निषदनं पण 
वो वसतिष्कृता । गोभाज इतिक्लासथ यत्सनवथ पुरुषम्‌ ।) तो 
वहां उस का अर्थ और है और जब ऋग्वेद के ओषधि सूक्त मं० 
१० सू० ६७ में दिखाई देता है तो और श्रथं है। यजुवद में तो 


उसका आध्यात्मिक अर्थ है जव कि ऋग्वेद के ओषधि सूक्त के अन्तर ' 


गंत आने पर ओषधिपरक अर्थ होता है । दोनों का छन्द एक होते 
हुए भी दोनों के ऋषि, देवता में भेद है। ऋग्वेद में इस का ऋषि 
मिषगाथर्वणः है और देवता ग्रोषधि है परन्तु यजुर्वद में “आदित्याः 
देवाः? ऋषि है और देवता' वायुः सविता हैं । 


अर्थ में भी कितना भेद हो जाता है प्रकरण भेद से यह भी हम 
यहां भली भांति देख सकते हैं । यजुवद में इस मंत्र का अर्थ: है 
जीवो । जिस परमेश्वर ने अश्वत्थ अर्थात्‌ अनित्य संसार रूप वृक्ष 
पर तुम्हारी स्थिति की हैं, पणे तुल्य चंचल जीवन में तुम्हारा वास 
किया है । भ्राइचय यह है कि ऐसे भ्रनित्य संसार में क्षणभंगुर जोवन | 
में भी तुम गोभाज अर्थात्‌ इन्द्रियों से विषयभोग में ही रम रहे हो 
` जब कि तुम्हें चाहिये था कि तुम संत्र परिपूर्ण परमेश्‍वर की शरण 
सेतेःस्तुति प्रार्थना उपासना करते। ऋग्वेद के १०-९७-५ ओषधि 


सुक्त में उपयुक्त मंत्र का र्थ: 


हे ्रोषधियो ! इस जरामृत्युग्रस्त शरीर के निमित्त इस जगत्‌ 
में तुम्हारी स्थिति है अर्थात्‌ यह शरीर जरामृत्यु से ग्रस्त न हो, 
यही तुम्हारा मुख्य प्रयोजन है। हे ओषधियों: वनस्पतियो के पत्तों 
यर तुम्हारा निवास हैं। तुम गोभाज अर्थात्‌ भूमि तथा सूर्य की 
किरणों को सेवन करने वाली हो अर्थात्‌ तुम भूमि से रस तथा 
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सूर्यं रश्मियों से शक्ति लेती हो जिस से कि तुम मनुष्य के शरीर का 
सम्यक्‌ सेवन कर उसे नीरोग एवं परिपुष्ट कर सको । 

` बहुत से समान मंत्रों के अर्थ कहीं यज्ञपरक कहीं सामाजिक 
कहीं आध्यात्मिक और कहीं विज्ञानपरक किये जाते हैं । 

इमं में वरुण श्रुधी हवम्‌” 7“ त्रृ० १-२५-१६ (इमं मे वरुण 

श्रुघी हवमद्या च मृडय त्वामवस्युरा चके) इस (मन्त्र का अर्थ ग्राध्या- 
त्मिक तो किया ही जाता है परन्तु गुरु-शिष्य सम्बन्धी अथेभी हो 
सकता है -जेसे-- 


“हे वरणीय अध्यापक ! आप ने जो मेरी बुद्धि रूपी हवन कुण्ड 
में डाला था, उस को आज सुन लो अर्थात्‌ कल के पाठ को आज 
सुन लो : इस विध आप का मैं अपनी विद्या का सच्चा रक्षक तथा 
उस में तेज: पैदा करने वाला समझता हूं ।' 


अब इस प्रकार के शिक्षाप्रद महान्‌ दिव्य आदर्शो को अपने 
अन्दर लिये हुए कोई मन्त्र वेदपाठ करते हुए यदि पुनः पुनः हमारे 
सम्मुख आता हो ओर हम उसे भ्रपनी साधारण बुद्धि से कह दें कि 
यह पुनरुक्त हैं तो इस में मत्र का दोष नहीं, दोष हमारा है कि हम 
.. उस वेद, सूक्त में ग्राने पर उस के प्रयोजन को भाप दहीं पाते । 
` यहां हमारे पर यास्क की वह उक्ति चरितार्थ हो जाती है कि “नेष 


१५ 
re SSS So शक 


स्थाणोरपाधो यदेनमन्घो न. पश्यति, पुरुषापराधः स भवति” यह | 


ठूण्ठ का दोष नहीं कि जिस को अन्धा नहीं देखता, बल्कि उस 
पुरुष का अपराध है जो देखभाल कर नहीं चलता। 

मन्त्रांश कहीं कहीं पर पुनरुक्त देखे जाते हैं । जेसे-“कस्मै देवाय 
हविषा विधेम” । यह समान मंत्राश अनेक मन्त्रों में पाया जाता 


है । इसमें प्रश्‍न भी है “कि हम किस देव की अपनी हवि द्वारा 


` पुजा करें भक्ति करें” तो इसी में इस का उत्तर भी अन्तनिहित है, 
कि प्रजापति या सुखस्वरूप दिव्यगुणों वाले परमेश्वर की हम अपनी 
वि से पूजा करें अर्थात्‌ उसी की अतिप्रेम से भक्ति विशेष करे। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ii) Digitized by आसुसर्यादा,विश्रेषाक 0५ and eGangotri 


अथवा इस मन्त्रांश का उत्तर भिन्न भिन्न मन्त्रों में अपने अपने 
निराले ढंग से दिया गया हैं। जसे 


“हिरण्यगर्भः समवतंत्ताग्रे भूतस्य जात:”“““““में जो हिरण्यगर्भे 
है सब उत्पन्न हुए जगत्‌ का अद्वितीय स्वामी हैं इत्यादि। इसी 
प्रकार “य आत्मदा बलदा ““” आदि में जो ऐसे ऐसे गुणों वाला 
हो ऐसे देव की हम आत्मसमपर्ण पूर्वक परिचर्या करे । 

इस प्रकार की टेक या पुनः पुनरुचारण का प्रयोजन उस उदिष्ट छ 
अर्थ के प्रति भूयस्त्व दर्शाने का होता हैं, उसमें अति भक्ति या 
निइचय उत्पन्न करने का होता है । जैसे लोक में भी तो ३२ पंक्ति है 


छुट, Se ~ 
टी EO लो चः 
ft नुक्‌ वृक्ष देखा था हरा सो आज सूखा दीखता, 


ए काल के हैं गाल में यह काल है सब से वली ॥ 

ई अन्तिम पंक्ति आठों पद्यो के अन्त में तेखी जातो है और 
बोली जाती है अर्थात्‌ इस पंक्ति का पुनः पुनरुच्चारण इस बात को 
हमारे अ्रन्दर बिठाने दृढ़ता से जमाने के लिये है कि सब काल के 
मुख में हैं और काल सव से अधिक बलवान्‌ है । और इसे कः 
उद्दिष्ट विषय की मार्मिकता को समझते हुए पुनः इस टेक 
के उच्चारण करने पर भी इस को पुनरुक्त नहीं कहा. जाता, तो 
फिर वेद में “कस्मै देवाय हविषा विधेम" मन्त्राशों को अनेक 
बार दुहराये जानें पर पुनरुक्त ` दोषयुक्त कैसे कहा जा सकता है | 


इसी प्रकार ऋग्वेद मं० १० सू० ११६ के प्रत्येक मन्त्र का 
अन्तिम चरण यह्‌ देखने में आता है--“कुवित्सोमस्यापामिति' जिस 
में इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र से प्रारम्भ में भगवान्‌ की भक्ति से | 
गविर्भूत मतवाला भक्त अपनी मनोवृत्ति तथा उमंग का उल्लेख 
करता हुभ्रा नन्त में कहता है कि यह मनोवृत्ति उमंग या स्फूति 
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“आज इंस समय इस कारण से उत्पन्न हुई चूंकि मैंने खूब भरपेट समो 
रस-का पान कर लिया है “कुवित्सोमस्यापामिति”। तो यहां पुन 
पुनः इस कथन का प्रयोजन पात्र में उसको गहन रूप में जमाना होता 
है कि.सोम अर्थात्‌ प्रभु भक्ति रूपी सोमं रस के पान का ही यह अद्‌- 
भुत प्रभाव है । श्रतः इस प्रकार के मन्त्रांशों के सप्रयोजन होने से 
इन्हें पुनरुक्त दोष युक्त नहीं माना जा सकता है। ै 

द्र . निरुक्त अ० १० पा० २ में पुनरुक्त दोष के पूर्व पक्ष में यह कहा 
। गया है कि उस वेद में जो पद एक ही मन्त्र में समनाथे होता है वह 
पुनरुक्त होता है । जसे कि “मधुमन्तं मधुइचुतम्‌ ये दो समनार्थ पद 
छी एक ही. मन्त्र में प्रयुक्त हुये हैं, क्योंकि जो पदार्थ मधुमान्‌ है वह मधु- 
` ` ` इचुत भी होगा ही.। दूसरा मत यह है कि नहीं जो पद मन्त्र के एक 
ही पाद, में समन्नार्थंक होता है वह पुनरुक्त होता है । परन्तु यदि एक 
ही मण्त्र में भिन्न पदों में वे शब्द प्रयुक्त हो तो वहां पुनरुक्ति दोष 
-- नहीं होता.। जैसे हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्दक” यहां एक ही. पाद में 
हिण्ययरूप और हिरण्यसन्द्क्‌ शब्द प्रयुक्त है। जो वस्तु हिरण्यरूप 
है, वह हिरण्यसण्दुक्‌ भी अवश्य होगा । ऐसे स्थलों में तो .पुनरुक्ति- 
दोष से इन्कार नहीं किया जा सकता । 
छः . थास्काचाये .इसका समाधान.करते हुए कहते हैं कि वेदों में किसी 
क प्रकार का भी पुनरुक्ति दोष नहीं है । ऐसे स्थलों में कुछ न कुछ अर्थ 
में विशेषता अवश्य होती. है (ग्रभ्यासे भूयांसम्थ मयन्यन्ते, यथाहो 
छ द्रशनीयोऽहोदशंचीय इति ।) अत: उसको पुनरुक्त दोषयुक्त नहीं 
कहना चाहिए जेसे कि .“मण्ड्का इवोदकान्मण्डका .उदकादिव” 
यहां सामान्य.दृष्टि से तो पुनरुक्तिदोष लगता है परन्तु. वस्तुतः यह 
` ` द्रचनं बड़े अर्थ को अपने अन्दर रखे हुए है। 
` ' . इस मन्त्र १०]।१६६।५ में राजा राजविद्रोहियों के प्रति कहता है 
~} कि, हे राष्ट्रद्रोहियो ! तुम्हारे,योगक्ष म को.छीन कर मैं. उत्तम्‌ राजा 
'` होऊ तुम्हारे नेता को. कुचल दूं “उदक्ताद्‌ मएड्का. इव मे-ग्रध- 
तांद उद्दत” जैसे जलं में मंण्डक बड़े प्रसन्न होकर उच्च स्वर से 
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बोलते हैं, ऐसे तुम मेरे पेरों के नीचे भ्र्थात्‌ मेरे शासन में रहते हुये 
' यथेष्ट वाणी बोलो (मण्डूका उदकाद्‌ इव) गौर जेसे मण्ड्क-मेंण्डक 
जल में से बोलते हैं जल के बिना उनका बोलना बन्द हो जाता है 
तद्दत्‌ मेरी आज्ञा शासन में रहकर तुम बोलो परन्तु मेरी आज्ञा के 
: बिना तुम्हारा बोलना बन्द है । 
इस उपयुक्त मन्त्र से ज्ञात होता है कि राजविद्रोहियों को अन्य 
प्रज्ञा. के: समान, राष्ट्र में योगक्षम के नये अधिकार नहीं मिलने 
चाहिय और नये अधिकार तो दूर रहे, इनके तो पुराने अधिकार भी ६ 
छीन लिये जाने चाहियें । उनके नेता को समाप्तं कर देना चाहिए छ 
तथा उनकी वाणी की स्वतन्त्रता को हर लेना चाहिए । उन को ईक 
राजा की आज्ञा के अनुकूल ही सभा-सभाझओं में बोलने का अधिकार 
'हो, उस के बिना उन की वाणी पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये । 


इस तरह उपयूक्त मन्त्र में एक स्थान पर तो राजद्रोहियों को 
मण्ड्क मेण्डकों की उपमा दी गई है अर्थात्‌ यह वाक्‌ प्रतिबन्ध राष्ट्र- 
द्रोहियों के लिए है दूसरों के लिये नहीं और दूसरे स्थान पर राजा के 
लिये जल की उपमा दी गई है अर्थात्‌ जल स्थानीय राजा की आज्ञा 
के विना वे लोग बोल ही नहीं सकते । 


इसी प्रकार “हिरण्यसन्दुक्र” में भी अर्थं की विभिन्नता पाई जाने 
से पुनरुक्त दोष नहीं कहा जा सकता । जो वस्तु हिरण्य रूप हो, यह श्र 
आवश्यक नहीं कि वह अन्य की भी हिरण्यसम प्रिय प्रतीत हो । कु 
, शत्रु भले ही कितना भी सुरूप सुन्दर रूप वाला क्यों न हो परन्तु तो 
भी वह कुरूप ही प्रतीत होता है। इसी तरह जो चीज मधुमान्‌ है 
वह निरन्तर मधु बरसाने वाली हो, यह जरूरी नहीं। धनी घन 
वैमव से सम्पन्न. है परन्तु वह अपने उस धन वेभव.की दूसरों 
पर वर्षा भी करेगा यह आवश्यक नहीं है । ग्रतः ऐसे स्थलों को देख 
कर झट यों ही न समझ लेना चाहिए कि यहाँ पुनरुक्तिदोष है अपितु 
ग़म्भी रता पूर्वक यद्वि हम विचार करेंगे तो वे स्थल्न पुनरुक्तिदोष युक्त 
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होंगे जिन को देखकर हम चकित रह जायेंगे । 


जो लोग वेदों का केवल पाठपात्र करते हैं, उन की दृष्टि में तो 

वेदों में पुनरुक्तियां पाई जाती हैं, परन्तु जो जन वेदों की शिक्षा 

. शास्त्र समझते हैं जिन की दृष्टि में ये वेद केवल पाठमात्र करके 
रूमाल में बांध कर अलमारी में. रख देने. की वस्तु नहीं 
के प्रत्युत एक समाज एवं राष्ट्र को चलाने का एक संविधान है, वे 
2 जानते हैं कि वेदिक विद्याये, वैदिक समाज तथा: वैदिक राष्ट्र यज्ञों 
से ओत प्रोत हैं । अतः उनमें . प्रकरण के श्रनुसार एक बात--एक 

कै विषय अनेक स्थलों पर आना ही चाहिए । वेद के ये पुनरुक्त प्रतीत - 
होने वाले स्थल इसी प्रकार की आवश्यकताशों के लिये श्राये हैं । 
इस बात को ऋषि दयानन्द ने अपने यजुर्वेद के भाष्य में कई स्थलों 

पर स्वीकार किया है । यजुर्वेद ३३-२१ के भाष्य की टिप्पणी वे 
लिखते हैं “तं प्रत्नथा श्रयं वेनः” ये दो प्रतीक पूवं कहे अ० ७मं० 
१२--१६ की यहां कमं काण्ड विशेष में बोलने के प्रयोजन से रखी 

गई हैं । कहने का अर्थ यह हैं कि वेदों में जो मंत्र या सूक्त एक वेद 

में या एक से दूसरे में पुनरुक्त हुये हैं वे प्रतिपाद्य विषय को सुस्पष्ट 
करने, यज्ञों में मुविधा आदि की दृष्टि से पुनरुक्त हुए हैं व्यर्थ नहीं । 


क इस के अतिरिक्त एक ही प्रकार के मन्त्रों की जिन के दो एक 

` शब्दों में पाठभेद दृष्टिगोचर होता है, उन को भी कई पुनरुक्त कह 

| हैक देते हैं। किन्तु वे मंत्र अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं । अतः उन को 
`® पुनरुक्तदोष कहना उचित नहीं है । सब वेदाध्ययनशील व्यक्ति जानते 
हैं कि सृष्टि उत्पत्ति का विषय पुनरुक्त पुरुषसूक्त में सम्यक्‌ प्रकार 

से समझाया गया है । अतः वह प्रकरणवश आवश्यकता के अनुसार 
चारों वेदों में क्रम तथा मन्त्रों के न्यूनाधिक भेद से देखा जाता है । 

जैसे “सहख्रशीषा पुरुष: ॥ ऋग्वेद ।।” संहस्नबाहुः पुरुष: ॥ अथवं- 

बेद: |” ऋग्वेद में जहां शीर्षपाठ है, अथवं में वहां बाहु'पाठ है। 
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'ऋण्वेंद में एक पुरुष का वर्णन करते हुए कहा गया हैं “सहस्र्शीषा 
सहस्राक्षः सहस्रपात्‌” एक पुरुष है जिस के सहख्नों शिर हैं, सहस्रों 
त्र हैं और सहस्रों पैर हैं । भ्रथवंवेद कहता है “सहस्रबाहुः पुरुष: 
सहस्राक्षः सहस्रपात्‌” अर्थात्‌ एक पुरुष है जिसके सहस्रों हाथ सहस्रो 
आंखें और सह्रों पेर हैं। अब ऋग्वेद के मन्त्र में सहस्रो प्रकार का | 
ज्ञान जिस का विषय बनता है उस सिर को प्रधान मानकर पुरुष का 
बर्णन किया गया, है और अथर्ववेद में सहस्नों प्रकार का आदान 
प्रदान आदि कमं जिन का विषय बनता है उन से हाथों का वर्णन छ 
किया गया है । जब ऋग्वेद का यह मन्त्र जो ज्ञान प्रधान पुरुष का 
' बर्णन करता है तक़ इस प्रकार शब्द भेद के साथ साथ अथभेद को छ 
रखता हुआ भी यह मंत्र पुनरुक्तदोषयुक्त कंसे माना जा सकता है| 
.- उपर्युक्त भाषा-पुनरुक्ति के अतिरिक्त अर्थ सम्बंधी पुनरुक्ति भी 
'होती है ।. अर्थपुनरुक्ति का तात्पर्यं यह है कि शब्द यदि दूसरे हों ग्रर्थात्‌ 
अन्त्र दूसरे हों परन्तुं उन का अर्थ एक. ही हो तो वह भी पुनरुक्त कहा 
जाता है । .अब यदि बाह्य दृष्टि से दृष्टिपात करें तो वह भी पुनरुक्त 
;कहना उचित प्रतीत होता हैं, परन्तु वास्तव में पाठभेद के समान इस 
-का भी समाधान सीधा है । क्योंकि जो-भी मंत्र एक ही प्रकार के भाव 
'को प्रकट करते हुए प्रतीत होते हैं ।'.उन में भी.-शब्दों का भेद तो 
होता ही है और सभी शब्द अपना अपना विशेष ग्रथे रखते हैं । अ्रतः 
'एक ही प्रकार के प्रतीत होने वाले अर्थ में भी भिन्नता हो जाती उँखै 


~ `. प्रिय मा कृणु देवेषु प्यं राजस मा छूणु। परियं व्य 
_पश्यत,उत शूद्र उताय ।। अ्रथवंवेद १९।१२।१.. ˆ -_ ६ 
2 ` २: सूनं नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजु नस्कृधि । चं विशये 


शुद्रेपु मयि घेहि रुचा स्तम्‌ ॥। यजु० दाद. .. . . ` - `. 
"१, प्रभों ! मुझे ब्राह्मणों में प्रिय बना, क्षत्रियों में प्यारा 
बना और वैश्य .तथा शूद्र आदि.सब में प्यारा बना. अर्थात्‌ जो भी 
3 22० ७ Ed में “र प्रति ES SSN iS SE 
मुझे देखे उस के हृदय में मेरे प्रत प्यार उमड। _ 20१ 
२. “हे जगदीइवर! हमारी ब्राह्मणों में रुचि हो, क्षत्रियों में 
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रुचि हो, भ अही तक कि बेरमो सथ? शूष्रों 'संक'्सभी/फें/हमारी 
रुचि हो र! 
ऊपरी दृष्टि से देखने स दोनों मन्त्रों में एक ही भाव है। प्रथम 
ग्रथर्व वेद के मंत्र में सब में प्रिय होने की प्रभु से प्राथना है और दूसरे 
यजुर्वेद के मंत्र में सव लोगों में रुचि-भ्रेम रखने की प्राथना है । अब 
- यदि गम्भीरता से विचार किया जाय तो ये दोनों मंत्र पृथक्‌ भाव 
को प्रकट करते ए प्रतीत होंगे। एक में सब से प्यार पाने की इच्छा 
है भौर दूसरे मं सव से प्यार कंरू सब के दुःख सुख में रुचि लूं यह 
भाव है। तो इस प्रकार ऐसे अर्थ की दृष्टि से पुनरुक्त दोषयुक्त 
प्रतीत होने वाले स्थलों पर भी जब हम चिन्तन करते हैं तो वहां 
भाव एवं उद्देश्य की भिन्नता से अरथंभेद हो जाता है जिस से वहां 
ˆ चुनरुक्तदोष रह ही नहीं पाता । | 
इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि पुन- 
रक्ति दोष लगाने वालों का विचार सवंथा अगुद्ध हैँ । वेद की पुन- 
रुक्ति उस प्रकार की पुनरक्ति है जिस प्रकार की पाणिनि मुनि जी 
की अष्टाध्यायी में आये “वहुलं छन्दसि” सूत्र की पुनरुक्ति है । यह : 
सूत्र अप्टाध्यायी में अनेक स्थानों पर आता है । परन्तु प्रत्येक स्थान 
पर प्रकरणानुसार इस सूत्र का अर्थ भिन्न हो जाता है । इसी प्रकार : 
नानाविध अर्थो एवं भावों को प्रकट करने वाले भिन्न भिन्न स्थानों : 
एवं प्रसंगों में आए हुए समान मंत्र अपने अंदर ऐसे महान्‌ एवं दिव्य 
प्रयोजनों को रखे हुए हैं कि विचारक के सामने जब ये मंत्र अपना 
बास्तविक स्वरूप खोलने लगते हैं तब वह वेदभक्त विचारक दांतों 
तले अंगुली दबा के भगवान्‌ तथा उसके ज्ञान के ग्रदुभुत कोष के 
सम्मुख मौन होकर नतमस्तक हो जाता है । अतः इन पुनरुक्त प्रतीत : 
होने वाले स्थलों पर दोष दृष्टि के स्थान पर. भगवान्‌ के दिव्य, 
काव्य को दिव्य अर्थात्‌ सात्विक दृष्टि से हम देखेंगे तो इन पुनरुक्त. 
प्रतीत होने वाले स्थलों में हमें ज्ञान का वा वह दिव्यः आ्ाकरू/ 
खजाना, मिलेगा कि. जिसे पाकर हमः अपने को कृत्य कृत्य अनुभव, 
करंगे। छै tere Oe 
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वेद में पनर्रक्ति 


[ थी० चायं पं० उदयवीर जी शास्त्री, गाज़ियाबाद ] 


आर्यसमाज के क्षेत्र में प्रायः यह एकाकार 
चर्चा चलती रहती है, कि वेदों में Ee 
झनेंक ऐसे मन्त्र हैं, जो एक से अ्रधिक [5 
बार वेदों के विभिन्न स्थलों में आते (६ 
हैं। ऋग्वेद के अनेक सूक्त उसी ह 
रूप से अन्य वेदों में उपलब्ध हैं । 
फिर ऐसा भी है; कि एक ही मन्त्र 
में मन्त्र के कुछ भाग को दुहराया € 
तिहराया गया है । ऋग्वेद के कति- £ 
यय सूत्तों में ऐसा है, कि मन्त्र का 
अन्तिम अंश प्रत्येक मन्त्र में समान 
है, ऐसी स्थिति के आधार पर कहा [£ 
जाता है, कि वेदों में इस प्रकार के 
पाठ उपलब्ध होने से. उनमें पुनरुक्त दोष क्यों न माना जाय ? 


कतिपय सज्जन अपने को गभिज्ञ व्यक्त करने की भावना से कह 

दिया करते हैं, कि जो मन्त्र एक से अधिक बार झाया है, उसमें कहीं हु 
स्वर का भेद रहा होगा, भ्रथवा एक-श्राध पद बदला हुआ होगा, 
इसलिये स्वर प्रादि के भेद के कारण वह एक मन्त्र नहीं कहा जा 
सकता । परन्तु इस प्रकार का समाधान अपनी अज्ञता को ही प्रकट 
करता है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं, कोई भी पाठक उन्हें 
वेदों में मिलान कर देख सकता है, कि उन में स्वर अथवा मात्रा 
अक्षर आदि का कोई भेद नहीं है। सबसे पहले प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र 

को ही लीजिये । 
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गायत्री मन्त्र ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीनों में पठित है । यजुरवेद 
में तो यही मन्त्र चार स्थलों में आया है। एक जगह महाव्यात्हति 
सहित है, अन्यत्र रहित है । उनके स्थल इस प्रकार हैं-- 


ऋग्वेद, ३।६२।१० ॥ यजुर्वेद, ३।३५॥। २२।९॥ ३२।२ ॥ इन 
स्थलों में व्याहृति रहित है । यजुवद ३६।३ में व्याहृति सहित है। 
सामवेद, पूर्ण संख्या १४६२, सातवलेकर संस्करण । 
2 सामवेद के स्वर अङ्को में दिये जाने से प्रत्येक व्यक्ति उनका 
के. _ भिलान-श्रन्य वेदों में पठित गायत्री मन्त्र के स्वरों के साथ-नहीं कर 
: सकता, परन्तु यजुर्वेद के प्रत्येक स्थल में कोई भी व्यक्ति मिलान कर 
छ सकता है, कि सर्वत्र इस मन्त्र के स्वर आदि में कहीं भेद नहीं है । 
. ऋग्वेद में भी ठीक इसीके अनुसार पाठ है । इसके अतिरिक्त एक ही 
मन्त्र के कुछ अंश को लीजिये 
ऋग्वेद, १।१६।१-९॥ “सरुद्धिरिग्न आ गहि _ 
“ ऋग्वेद, १।२६।१-७॥। “गोष्वश्वेषु शुश्रिषु सहर षु तुवीमघ 
ऋग्वेद, १।७८। १-५ ॥ _दुम्नैरभि प्र णोनुमः 
ऋष्वेद, १।८०। १-१६ ॥। 'अर्चेन्नु स्वराज्यम्‌' 
ऋग्वेद, १।६७। १-८ ॥ 'अप नः शोशुचदघम्‌, 
ऋग्वेद, १।१०५। १-१८ ॥ वित्त मे अस्य रोदसी ` 
ऋग्वेद, २।१२।१-१४॥। 'स जनास इन्द्रः 
प्रत्येक स्थल के आगे जो वाक्य लिखे हैं, वे उस सूक्त के प्रत्येक 
` मन्त्र के अन्तिम भाग में समान रूप से पठित है । उनमें न कहीं स्वर 
का भेद है न मात्रा आदि का । अब ऐसे उदाहरण लीजिये, जहां एक 
ही मन्त्र में कुछ अंश दुहराया तिहराया गया है । इसके | लिये यजु- 
वंद का ३७वां अध्याय द्रष्टव्य है । इसके अनेक मन्त्रों में मखाय खा 
मखस्य त्वा शीषणे' इन पदों को कई-कई बार पढ़ा र गया है । इनमें 
स्वर मात्रा आदि का कहीं कोई भेद नहीं है। पाठों की ऐसी परि 
स्थिति एक ` जिज्ञासु को सन्देह में डाल देती है, कि ऐसे स्थलों को 
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पुनरुक्त- दोष से दूषित माना जाय, या नहीं ?, यदि यह दोष हुँ तो 
सर्वज्ञ परमात्मा के नित्यज्ञान रूप वेदों में ऐसा होना नहीं चाहिये ! : 
यदि यह दोष नहीं है, तो क्यों नहीं है ? इसका. कारण स्पष्ट किया 
जाना चाहिये । ` 


' जञास्त्रावलोकन से ज्ञात होता है, कि वेदों के विषय में ऐसी. 
आशंका पूर्वकाल में भी विद्वत्समाज की चर्चा का विषय रही हैं। महषि 
अक्षपाद गौतम ने अपने न्यायशास्त्र में इस विषय पर कुछ विचार 
किया है । इसके लिये न्यायदशंनं के सूत्र [२।१। ५६-६६] द्रष्टव्य 
हैं । यहां सब सूत्रों की व्याख्या करना श्रभीष्ट नहीं है, जो सज्जन 
विस्तार से देखना व समझना चाहें, वे इन सूत्रों को वात्स्यायन: भाष्य 
कें सहित देख सकते हैं । उसका सारमात्र लेकर. इस विषय का स्पप्ट' 
करने का प्रयास ही यहां केवल ग्रभीष्ट हे । 

पुनरुक्त दो प्रकार का माना गया है, एक-शब्द पुनरुक्त, दूसरा- 
अर्थपुनरुक्त । किन्हीं शब्दों को बार-बार कहा जाय, तो वह _शव्द- 
पुनरुक्त है; और विभिन्न शब्दों द्वारा जब एक ही अर्थं को बार-बार 
कहा जाय, तो वह ग्रर्थपुन रक्त होगा । 

विचारना यह है, कि क्या ऐसे कथन सर्वत्र दोषपूर्ण होते हैं, या 
कहीं दोषरहित भी ? यदि सर्वत्र दोषपूणं नहीं होते, तो कहां दोष- 
पुर्ण हैं और कहां दोषरहित ? इसका विवेचन होना चाहिये । इस 
विषय में झास्त्रकारों ने जो बताया है, उसका सार केवल इतना हैं, 


«कि जो कथन निरर्थक बार-बार किया जाय, वह सदोष, और जो 


कथन किसी प्रयोजने को लेकर बार-बार किया जाय, वह निर्दोष 
माना जाता हे। इसका तात्पर्य हुआ, पुनरुक्त दोष वहां माना जाना 
चाहियें, जहां निष्प्रयोजन बार-बार कथन किया जाय, चाहे वह 


शब्दरूप हो अथवा अर्थरूप i eI पल 3 8 
लोकव्यवहार में हम देंखते हैं, कि एंक अध्यापक किसो. बोध्य. 


अर्थ को किन्ही नियम: बदं द्वारा: एंक.बारकेवल एंक, बार-कहकरं 
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अध्यापन काये को सम्पन्न.नहीं कर सकता । उसे कभी एक ही शब्दों. 
को अनेक जार कहना पड़ता है, और कभी एक ही बोध्य अथं को; 
विविध शब्दों व विधियों द्वारा अनेक वार भ्रभिव्यंक्त करना पड़ता 
हैँ। यह आवश्यक नहीं, कि वह सदा ऐसा करे, कभी नियत. शब्दों 
द्वारा किसी अर्थ का बोध कराने के लिये एक वार का कथन ही पर्या- 
प्त हो जाता है। इस प्रकार के पुनः-पुनः प्रवचन में अध्यापक का 
एक नियत प्रयोजन होता है। पुनरुक्त को ग्रदोष समझने के लिये 
उसका कोई निश्चित प्रयोजन होना एक कसौटी है । यदि ऐसा न 
हो, तो अध्यापक अपने कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकता । 


इसी प्रकार छात्र को भी अपना अधीत पाठ-शव्द और अर्थ दोनों 
रूप में- अनेक वार बोलकर याद करना पड़ता हें। कोई उपदेष्टा भी 
अपने उपदेश्य जिज्ञासु को अनेक वार कहकर जिज्ञासु को समझाता 
है, अध्यापक और उपदेष्टा का कार्य समान-स्तर का जैसा ही समझना 
चाहिये । इस प्रकार के बार-बार कथन को शास्त्र में अभ्यास पद 
से कहा गया है । 'अभ्यास' कभी पुनरुक्त दोष नहीं होता, चाहे वह 
अध्यापक-गुरु या उपदेष्टा के द्वारा हो अथवा उपदेश्य द्वारा । 


_. इस कसौटी को वेद के विषय में समझना है, कि यह वहां कहां 
तक वास्तविकता की अभिव्यक्त या स्पष्ट करती है, न्यायदशंन के 
छ क्त सूत्रों की व्याख्या में भाष्यकार वात्स्यायन मुनि ने यद्यपि ब्राह्मण 
झादि साहित्य के उदाहरण देकर उस प्रसंग को समझाने व स्पष्ट 
करने का प्रयास किया है, परन्तु उसी क्रम को संहितओं के विषय में 
प्रयोग कर लेने के लिये कोई बाधा प्रतीत नहीं होती, किसी भी 
बाबद या अर्थ के 'अभ्यास' को शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है, 
अभिमत माना है, और इसकी आवश्यकता को महत्त्व दिया [नु 

. प्रमात्म-साक्षात्कार के लिये योग, वेदान्त, उपनिषद्‌ आदि में 
«भ्यास! को एक प्रधान साधन बताया गया है, चित्तवृत्तियो का 

निरोध अभ्यास भ्रौर वै रागय द्वारा होता है; यहां 'अभ्यास' को प्रथम. 


~ 
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स्थान दिया गया है। वह अभ्यास क्या है ? योगाङ्गों का बार-बार 

निरन्तर अनुष्ठान करना । ईर्वर के साक्षात्कार के लिये 'ओ३म्‌ 
का जप और उसके अर्थ की भावना का निरन्तर अनुष्ठान करना 

एक उपाय बताया गया। इस एक ही क्रिया में 'शब्द' और 'अथं 

दोनों का निरन्तर अभ्यास अपेक्षित रहता हैं। यह सब दोष नहीं 

कहा जा सकता, क्योंकि इसका एक निश्चित प्रयोजन है। 


इसी अभ्यास को बार-बार आवृत्ति के रूप में वेदान्त ने स्वी- छ ५ 
कार किया है। ब्रह्मसाक्षात्कार के लिये उपासना की जो प्रक्रिया | 
बताई गई हैं, उनकी बार-बार आवृत्ति करना इष्ट सिद्धि के लिये “छ : 
आवश्यक हैं--आवृत्तिरसकृदिपदेशात्‌' [वे० सु० ४१।१ ], यही छ 
बात इन्हीं पदों द्वारा सांख्यदशन में भी स्वीकार की गई है। द 

उपनिषद में कहा है-'्रात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः आत्मा का दर्शन करना चाहिये, यह एक विधान 
है, लक्ष्य हैं । उसके उपाय क्या हैं ? यह अगले पदों से स्पष्ट किया); 
आत्म-दर्शन के उपाय हैं-श्रवण, मनन, निदिध्यासन, सुनना, चिन्तन 
करना, तदनुसार अनुष्ठान करना । क्या यह सब एक बार कर लेने 
से ग्रात्म-दशन संभव है ? कदापि नहीं । इससे स्पष्ट है, समस्त शास्त्र 
अभ्यास' रूप पुनरुक्त को दोष की संज्ञा नहीं देते । न ऐसा संभव हे,' तक 
झन्यथा समस्त लोकव्यवहार ही उच्छिन्न हो जाय । इसी व्यवस्था ४ 
के अनुसार हमें समझना चाहिये, कि वेद में जो पुनरुक्त है, वह क 


- अभ्यास है; अदोष है, सदोष नहीं। | 

` जो मन्त्र जिस प्रसंग में कहा गया है, उसका कुछ न कुछ अवश्य 
विशिष्ट प्रयोजन है । किन्हीं मन्त्रं के अन्त में लगातार समान प्रयोग 
निष्प्रयोजन नहीं है । एक ही मन्त्र में उन्हीं पदों का अनेक बार 
प्रयोग भी किसी उद्देश्य से हुआ है । गुरु व उपदेष्टा के समान वेदों 
का उपदेष्टा परमेश्‍वर हमारे गुरुओं का भी गुरु है । उसके उपदेश 
में जो कथन अनेक स्थलों में एकरूप दिखाई देते हैं, उनका अवश्य... 
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कोई प्रयोजन है; वहां उस मन्त्र का होना किसी विशेष निमित्त से 
ही है । वह सब निर्थक नहीं है, ८ 

ज्ञातव्य है, उन-उन स्थलों में मन्त्रों या मन्त्रांशों के पुन:-पुनः 
कथन का क्या प्रयोजन होगा ? यह वस्तुतः खोज की बात ह, प्रयत्न 
साध्य है, प्रतिभा-साध्य है, यह ऐसी बात नहीं, कि छूटते ही एक 
टक कहदी जाय, आजकल विद्वानों ने ऐसी उपयोगी सूचियां बना 
दी हैं, जिनके आधार पर थोड़ा परिश्रम कर कोई भी व्यक्ति उन 


` भन्त्रों व मंत्रांशों की गणना कर सकता है, जिनका एकाधिक वार. 


वेदों में प्रयोग हुआ है। उन स्थलों व प्रसंगों को गम्भी रतापूवक 
विचार व मननकर पुनः कथन के निमित्त को पकड़ा जा सकता है 
कोई भी विद्वान्‌ इस दिशा में प्रयत्न कर सकता हू, साधन-सामग्री 
की नितान्त न्यूनता नहीं है । ऐसी बात नहीं है, कि यह अथ सवथा 
रोष 
जप के भाष्य में उन पदों के विभिन्न अर्थोँ के निर्देश का महघि 
ने संकेत किया है, जिनका गत पंक्तियों म ३७वें अध्याय से उल्लेख 
किया गया है । मेरी भावना ऐसी है, कि वेद में जो मंत्र या मंत्राशों 
का पुनः कथन है, वह सब “अभ्यास, रूप सप्रयोजन है; पुनरुक्त दोष 
नहीं । अभ्यासगत उन प्रयोजनों को मालूम किया जा सकता हुँ, वे 


क्रियारूप में हों, अर्थरूप में हों अथवा किसी अन्य रूप में | वेद में 
श्रम करने वाले विद्वान्‌ इस दिशा में उपयुक्त प्रकाश दे सकते हैं। 
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संहिता पाठ में पुनरुक्त दोष नहीं है. 
(श्री प० शान्ति प्रकाश जी शास्त्राथेमहारथी, गुंड्गांवा) 
(१) श्रायेर्धम में चार वेदसंहिताओं में कुछ 
मंत्र पुनरुक्त हुए हैं किन्तु अर्थभेद . क उनमें 
पुनरुक्ति दोष मानना न्याय संगत नहीं। यदि 
| अर्थ भिन्नता का कारण न होता तो यह दोष 
485) कदाचित स्वीकार्य होता । 


WE: 2 / (२) यजुर्वेद में बहुत से मंत्र ऋग्वेद के 


6.2 रों क रों पु 
सामवेद में ऋग्यजुः के, भ्रथर्ववेद में इन तीनों के क को पुनरुक्त 
इसलिये नहीं र जा क । क्योंकि चारों वेदों के विषयभेद के 

मंत्रों की अ्र्थभिन्तता ह । 
2. (३) चारों वेदों के मंत्रोंकाल में कुछ भी भेद नहीं । एक साथ 
ही वेदाविर्भाव हुआ । अतः पुनरक्ति भाग का एक दूसरे की नकल 
करना असंभव है। 53 

(३) मंत्रायुवेद प्रामाण्यवच्चातत्प्रामाण्यम्‌ ॥ न्यायदशन । र 

आयुर्वेद में एक बार औषध नाम लिया जाता है श्रौर उस 
गुण दोष बताये जाते हैं। दूसरी बार किसी रोग के निवारणाथ उस. 
झौषध का नाम पुनः लिया जाता है। तीसरी बार झौषधियों के 
मिलाते समय पुनः औषध गणना होती है और चौथी बार षध 
प्रयोग समय पुनः औषध नाम स्मरण करना अनिवार्थ हो जाता है छ 
(५) इसी प्रकार ज्ञान, कमें, उपासना, विज्ञान इन चतुष्कां 
के प्रकारान्तर में मंत्र साम्य की प्रतीति होती है । वास्तव म एक ही 
प्रकार के मंत्रों का पृथक्‌ स्थानों में पृथक्‌ प्रयोजन होना पुनरुक्ति _ 


९२ ` 
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दोष का कारण नहीं माना जा सकता । अतः न्यायदर्शन में अनुवाद- 
रूप से मंत्रों का पुनरुच्चारण दोष नहीं माना गया । ; 


(६) जसे :-विषये प्रतिपाद्य पनरुक्ति दोष नहीं । बैसे ही यज्ञों 
की सुविधार्थं भी मंत्रों का वार बार आना दोष नहीं है क्योंकि यज्ञ 
भिन्न भिन्न उद्देश्यों से किये जाते हैं। तत्प्रतिपादक मंत्रों को बार 
बार लाना. पड़ता हैं । 

(७) दैनिकयज्ञ में भी कई मंत्रों का पुनवंचन होता है। जिसे 
दोष नहीं माना गया । 


(८) जपानुष्ठान में पुनवंचन गुण माना गया हैं । गायत्री शत- 
पाठ, सहस्रपाठ का प्रायः प्रचलन है । ओ३म्‌ का जाप सावंत्रिक है । 
इसे कोई भी विद्वान्‌ पुनरुक्त दोष नहीं मानता प्रत्युत गुण माना 
जाता है। | [ 

. ` (८) एक ही मंत्र भिन्न भिन्न स्थानों पर. भिन्न भिन्न निराले 
भावों का प्रकाश क़र के चमत्कार दिखाता है । जेसे :-- 

द्वा सुपणी सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिप्स्वजाते । 

तयोरन्यः ` पिप्पलं : स्वाद्वत््यनइनन्नन्योभिचाकशीति ॥ ` 

ऋग्वेद १।१६४।२०, अथवं ६।९।२० ; 

इस मंत्र में जीव ब्रह्म प्रकृति के वर्णन के साथ साथ किरण, जल, 
सूर्य कां वर्णन. भी चमत्कारपूण है। ` ०० 9 

सुपर्णाः -सुपतना-्रादित्यरश्मयः । निरुक्त नगमकांड.-३।२।६ 
 -वुक्ष = सूयं । निरुक्त पूर्वोक्त प्रकरण । -जब भिन्न भिन्न अथ हैं 
तो पुनुर्रक्ति दोष कहाँ रहा ! 5. fe छ र ७2 कि 
.- (8) चत्वारि श्व'गा त्रयोऽस्य पादा दै शीर्ष सप्त हस्तासोऽस्य । 
श्रता बढो वृषभो रोस्वीति ` महो देवो मत्यीं ्राविशेशः | 
5.८ ४, |... .. ८ ऋग्वेद ४।५५।३५; यजुर्वेद. .१७।९१ 
| 'पूर्वोक्त मंत्र की भान्ति यह मंत्र भीं ऋग्वेद तथा.सजुबेद में राया 
है किन्तु दोनों स्थानों पर श्र्थेभेद से पुनरुक्तिं दोष नहीं । 
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यही मन्त्र निरुक्त में यज्ञ प्रकरण में तथा महाभाष्य मे रान्द प्रक- 
रण में व्यखायात हुआ है । (७०४ जक 

चत्वारि श्वृंगेति वेदा वा एते उक्तास्त्रयो ऽस्य पादा इतिसव- 
नानि त्रीणि, द्वे शीर्ष प्रायणीयोदयनीय, सप्तहस्तासःसप्तछंदांसि, 
त्रिधा बद्धस्त्रिधा बो मंत्रब्राह्मणकल्पै वृषभो रोरवीतीति रोरवमा- 
णस्य सवनक्रमेणु ऋग्यजुभिः सामा भियदेनमृरिभः शंसन्ति यजुभियंज- 
न्ति साममिःस्तुवन्ति। महो देव इत्येष महान्‌ देवो यदूयज्ञो 
मत्यां झ्राविवेशेत्येषो हि मणुष्यानाविशतिः यजनाय ॥ निरुक्त 
'परिशिष्ट १६ | 
. यज्ञ केचार ऋग चारवेद हैं। तीन पाद तीन सवन = प्रातः, 
माध्यन्दिन और सायं कालीन हैँ । दो सिर प्रायणीय और उदयनीय 
हैं । सात हाथ सात छंद हैं। 'तीन प्रकार से बंधा हुझा' का ग्रभि- 
आय: मंत्र ब्राह्मण और कल्प युत होना है। वृषभ = सुख वर्षक - 
यज्ञ सवन क्रम से ऋग्यजुः साम द्वारा प्रशंसित होकर संपन्न होता 
'है। यज्ञ महान्‌ देव है जो मनुष्यों में प्रविष्ट होकर परोपकार का 
संचार करता है . 

गोपाथ ब्राह्मण २।१६ में भी यही अर्थ किये हैं । किन्तु महा- 
“भाष्य में इसे शब्द प्रकरण से सम्बद्ध बताया है। 

(१०) संसार के सभी विषय परस्पर संबद्ध और : संनद्ध हैं । 
यज्ञ में गणित का प्रत्यक्षतः कौई संबंध न होते हुए भी उसकी आाव- 
इयकता है । कितनी ईंटों से वेदी बनायी जाय ? यह गणित का 
विषय है । ब्रह्मचर्यं चारों आश्रमों के साथ हुँ। अतः उसका वर्णन 
तत्तदाश्रम में अनिवार्य है। गणित का वर्णन गणितः विधा के अति- 
रिक्त यज्ञों के वर्णन में भी आयगा ही । इसे पुनरुक्ति दोष मानना 
संगत ही होगा । व्याशायनों का मुख्य विषय एक होने: पर भी अनेक 
उपान्तर विषय लाने पड़ते हैं। परन्तु वह उतरु दोष से दूषित 


नहीं मानें जाते । 
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(११) अष्टाध्यायी में 'बहुलं छंदसि' सूत्र एक ही प्रकार से 
कई स्थानों पर लिखा हे कितु सभी स्थानों पर प्रकरणानुसार 
अथं भेद है अतः पुनरुक्त दोष समायुक्त नहीं । 

(१२) श्राचमन मंत्र भिन्न २ यज्ञों में कई कई बार आने पर 
भी पुनरुक्त दोष से दूषित नहीं माने जाते । संध्या में ही दो बार 


` आचमन मंत्र के साथ अचामन करना पुनरुक्त नहीं ! 


(१३) मौलवी प्रातःकाल की बांग में 'हय्या आलस्सलात' को 


कईबार बोलते हैं प्रयोजन लोगों को जगाना है। ऐसे ही लोक 


व्यवहार भी “उठ भाई, उठ, सवेरा हो गया, उठो तो, कायं पर 


कै जाने के लिये शीघ्र उठना ्रावश्यक हैं अतः उठ भाई उठ भ्रब देरी 


और आझालस्य मत कर, में तुझे बार वार कह रहा हूं उठ, उठ, उठ 


` 'भेरे प्यारे भाई! उठ”। उठ शब्द की पुनरावृत्ति सप्रयोजन 


होनेसे पुनरुक्त दोष नहीं । 
(१४) तं प्रत्नथा अयं वेनः॥ यजु २३ । ३१ 
तं प्रत्तथा । य० ७।१२, श्रयं वेनः । यजु ७।१६ 
यह दो प्रतीके पूवं कहे अध्याय ७।१२, ७।१६ की यहाँ कमंकांड 
विशेष में बोलने के लिये रखी हैं । ऋषि भाष्य य० ३३।२१ 
(१५) छाथावाद । 
सहस्रशीषः पुरुषः सहन्राक्षः सहस्रपात्‌ 
ऋण १०।६०।१ 
सहस्रबाहुः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
अथ० १६।६।१ 
ऋग्वेद में समस्त सिर आंखें और पांव व्यापक पुरुष में मानकर 
अथर्व में सहस्रो बाहुएं भी परमेश्वर में हैं। यह चमत्कार पूणं 
वर्णन एक दूसरे का सहायक है । 
ऋग्वेद ज्ञान प्रधान होने से सिर को मुख्यता देता है। हाथ कमं 
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. की भी समाज को आवश्यकता है । यह अद्भुत विज्ञान अथव का 
विषय है । अतः पुनरुक्ति ने चमत्कार पूर्णं ढंग से समाज का वर्णन 
किया । श्रतः चारों वेद एक दूसरे के पूरक होकर चमत्कार पूर्ण 
वर्णन शैली से युक्त हैं । 
(१६) ऊरू-तदस्य यद्‌ वइयः । य० ३१११ १॥। 
सध्यं तदस्य यद्‌ वेश्यः अथ० १९।६।६॥ 


वैश्य वर्ग के दो कार्य मुख्य हैं--आना जाना तथा पदार्थो का. 


आवश्यकतानुसार पहु चाना। पदार्थं न हों तो घूमना व्यर्थ है। 590६ ©. 


केवल टांगों से कार्यं न चल सका । टांग और पाँव एक ही वस्तु के 
दो भाग हैं । किन्तु वैश्य और शूद्र एक ही: वर्ण के. दो भाग नहीं:। 
अतः केवल जांध कहने से अथव वेद ने चमत्कार पूर्ण रीत्या इस : 
कमी को पूरा कर दिया कि वैश्य का कार्य टांगों की: आंतिःचलने 
के अतिरिक्त पेट की भांति कच्चे माल को पक्का वनाकर कला- 
कौशल की वृद्धि करना और उद्योग धन्धों को बढ़ाना भी है अतः 
शुद्र वैश्य से कुछ सादुश्य रखता हुआ भी भिन्न वर्ण है.। किन्तु . 
पांव टांगों से संयुक्त होने के कारण इन दोनों अर्थात्‌ वैश्य शूद्र का - 
परस्पर सहयोग अनिवार्य होना चाहिये । i | 
(१७) किरणें एक नाम रखने पर भी सात प्रकार की हैं। इन 
का प्रभाव भी भिन्न भिन्न है ।, EI, स 
चारपाई के पाये चार होनें परं भी एक जैसे है और नाम में भी _ 
कोई भेद नहीं । कार्य भी एक ही है । चारपएई को उपयुक्तःकरना । 
~ चिमटा एक है किन्तु शाखा दो हैं व्यवहार सिद्धि श्रांग को पक- 
क्छ दो.एक जैसे ही हैं ।टांगें भी ठ्रो.एक जैसी हैं| व्यवहार सिद्धि 


[इन पर कुछ दीष नहीं. अंतः एक ज॑से वेद मंत्रों के भिन्नार्थ के _ 
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कारण भिन्न प्रयोजन हैं उनमें पुनरुक्ति दोष नहीं माना जा सकता । 
(१८) वेद मंत्रों तथा भ्रन्य पुस्तकों और पत्र व्यवहारादि में 
अक्षर साम्य होने पर भी पुनरुक्ति नहीं मानी जाती । एक ही वाक्य 
में करादि का प्रयोग कई वार होता है। एक ही' शब्द कंकण में 
क दो वार प्रयुक्त होने पर भी पुनरुक्त दोषः समापन्न नहीं । 
` (१६) आयुर्वेद में वात्त पित्त कफ तथा न्याय वैशेषिक में 
(क) प्रमाण तथा द्रव्यादि शब्द अनेंक बार प्रयुक्त होने पर सदोष नहीं । 


2 (२०) शरीर में एक जैसे कीटाणुओं की प्रचुरता तथा पृथिवी 
छः आदि में एक जैसे ही परमाणु समूह से रचना करना ईश्वरीय चम- 
त्कार की भान्ति एक जैसे अक्षर समुदाय तथा एक जैसे मंत्रों से 
आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न प्रयोजनों की सिद्धि करना सदोष 
` “नहीं है। 

जिन ग्रन्थों में निष्प्रयोजन पुनरुक्ति है । वह सदोष है। वेदों में 
निष्प्रयोजन पुनरुक्ति का वह सवंथा अभाव है । अलमतिविस्तरेण 

.विद्वद्दयेंषु । ` 
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वेदों में पुनरुक्ति सप्रयोजन है 


(श्री स्वामी विवेकानन्द जी सरस्वती, अध्यक्ष प्रभात आश्रम, 
टीकरी, पो० नेक, जिला० मेरठ) 


वेदों में बहुत से वाक्य ही नहीं 

5 5 किन्तु अनेक मन्त्र, मन्त्र ही क्यों , है) 

2: सम्पूर्ण सूक्त ही अनेक बार आये हैं। ७ 
क 2 इसको देखकर कुछ लोग कहते हैं कि 
६४९% सारा वेद पुनरुक्ति दोष से भरा पड़ा 
(२११ है। ग्रापाततः दृष्टि से देखने पर तो 
%| पुनरुक्ति दोष मालूम पड़ता है। 
4 किन्तु जिस प्रकार व्याकरण अष्टा- 
% ध्यायी के अन्दर 'वहुल छन्दसि' सूत्र 
५४६४ अनेक बार पढ़ा गया यदि प्रक- 
३4 रण को न विचार कर केवल शब्द 


॥ ५ 3 «६ 082 


लाख कोशिश करने पर भी पीछा नहीं छूट सकता, किन्तु यह सूत्र « 
जो विभिन्न स्थलों पर पढ़ा गया, उन प्रत्येक स्थलों पर इसका दु 
अलग ही अर्थ है । “वहुलं छन्दसि” २-४-३९ इसका अर्थ प्रकरण के 
अनुसार छन्द विषय में बहुल करके अद्‌ को घस्ल्‌ आदेश होता है, 
इस अध्याय के इसी पाद में फिर यह सुत्र पढ़ा गया, 'बहुलं छन्दसि’ 
२-४-७३ छन्दसि विषये शपो वहुलं लुगभवति, छन्द विषय में शप्‌ 
का बहुल करके लुक्‌ होता है । इसी प्रकार अन्यत्र पढ़ा हुआ भी यह 
सूत्र वर्ण साम्य होने पर भी विभिन्‍नताथ को कहता है। दूसरी 


९६८ 
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वात यह्‌ है कि कई नियम या कत्तंव्य ऐसे होते हैं जो आवाल वृद्ध 
वनिता सब के लिये सर्वदा और सरवंथा उपादेय होते हैं। जैसे ईश्वर 
भक्ति तथा ब्रह्मचर्यं । यदि किसी पुस्तक में वेदिक मानव जीवन की 
व्याख्या की जा रही हो तो यह स्वाभाविक है कि उसमें ब्रह्मचयं, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की व्याख्या होगी, और प्रत्येक श्राश्रम की 
व्याख्या में यह बात अवश्य लिखी जायेगी कि ईश्वर विश्वासी 
योगाभ्यासी तथा जितेन्द्रिय होना चाहिए । ब्रह्मचर्याश्रम की व्याख्या 
में ब्रह्मचारी के लिये यह्‌ अवश्य लिखा जायेगा कि ब्रह्मचारी ईश्वर 
भक्त ईश्वर पर विश्वास करने वाला तथा जितेन्द्रिय हो । इससे 
इसकी बुद्धि बढ़ेगी तथा निर्भय होकर स्वावलम्बी होगा । बड़े से वड़े 
दुःख पड़ने पर भी यह घबरायेगा नहीं, इत्यादि फल दिखाया 
जायेगा । गृहस्थाश्रम के वर्णन में भी यह बात गृहस्थ के लिये लिखी 
जायेगी, गृहस्थ पत्नी व्रत होकर ईइवर भक्त तथा जितेन्द्रिय होवे । 
यही बात वानप्रस्थ तथा संन्यास प्रकरण में वानप्रस्थ ग्रौर संन्यासी 
के लिये भी ग्रवश्य लिखी जायेगी । चाहे यह नियम किसी आश्रम 
के लिये न्यूनाधिक भले ही हो किन्तु होगा अवश्य । इसके अतिरिक्त 
सर्वसाधारण के लिये भी उत्से रूपेण यह लिखा जायेगा की प्रत्येक 
मनुष्य को जितेन्द्रिय तथा ईइवर विश्वासी होना चाहिये । तो क्या 
इन वाक्यों को पुनरुक्ति दोष से युक्त कहा जायेगा ! नहीं कदापि 
नहीं, कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता, हाँ जिसने 
केवल शब्द साम्य देखने का ही ज्ञान प्राप्त किया हो वह तो भले ही 
कह सकता है । इसी प्रकार वेद-मर्मानभिज्ञ लोग जिन्हें वेद का ज्ञान 
ही नहीं वे ही वेद में पुनरुक्ति सदोष मानते हैं वेदविद्‌ नहीं । 
उपनिषद्‌ में एक वाक्य है “अनन्ता व वेदाः' वेद अनन्त हैं। 


` स्कन्द आदि भाष्यकारों ने भी आधिभौतिक,आधिदेविक, आध्यात्मिक 
.तीन अर्थ मन्त्रों के बताये हैं। इस युग के वेद ममेज्ञ वेदोद्धारक 
. महषि दयानन्द ने भी प्रत्येक मन्त्र के तीन अर्थ होते हैं ऐसा लिखा । 


सो यहां तीन अर्थे का यह प्रभिप्राय नहीं कि मन्त्रों के केवल तीन ही 
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ग ऐसा लिखा । किन्तु इसका अभिप्रायः यह है कि मन्त्रों 
sR हो सकते हैं किन्तु वे सभी अर्थ इन तीनों प्रकार के 
अन्दर ही रहेंगे । चाहे कोई अर्थ मन्त्र का हो वह श्राधिभौतिक, 
ग्राधिदैनिक, आध्यात्मिक इसके अन्तर्गत ही रहेगा । इन तोनों अर्थों 
के अन्दर एक व्यवस्था काम कर रही है वह व्यवस्था है समकक्षवाद 
की ! समकक्षेवाद की व्यवस्था को जानने से पूर्व पहले समकक्षवाद 
को समझना पड़ेगा। समकक्षवाद क्या है [ वैदिकवाङ्मय के 
अद्वितीय विद्वात्‌ देवदयानन्द के अनन्य भक्त पुज्य गुरव स्वामी 
समर्पणानन्द जी सरस्वती (भूतपूर्व पं० बुद्धदेव विद्यालंकार) द्वारा 
लिखित अमूल्य ग्रन्थ “वेदों के सम्बन्ध में क्या जानो और क्या | 
भूलो” से ही इस प्रकरण को अविकल रूप से जाना जा सकता ह । 
पाठक वहीं से जान लेवें । 


यह पुरुष सूक्त पाठ भेद के साथ या न्यूनाधिक रूप में चारों 
वेदों में आया है । किन्तु उन चारों स्थानों पर समकक्ष वाद के सहारे 
तथा प्रकरण के अनुसार अलग अलग है। ऋग्वेद के अन्दर पुरुष 
सुक्त दशवें मण्डल में पढ़ा गया हैँ। दशम मण्डल में यागादि की 
कल्पना तथा पुरोहित के कतव्य का वर्णन है “ऋग्वेद में निश्चित 
कमं के अनुसार किसी वस्तु का उपदेश दिया जा रहा है” इसकी 
जानकारी के लिए गुरुवर्यं स्वा० समर्पणानन्द लिखित ऋग्वेद 


. का 'मणिसुक्त' नामक ग्रन्थ का परिशीलन करें । वह पुरोहित अपने 
: कार्यं में किस प्रकार सफल हो सकता है इसके लिए इस सूक्त से 


पूर्व के सूक्त में बतलाया है कि इन्द्र अर्थात्‌ राजा उसका सहायक हो 
अब' राजा की मनोवांच्छित योजना पूर्ण रूपेण किस प्रकार सफल 


. होगी जिसके लिये उसने निश्चित घरों पर पुरोहित नियुक्त किया 


तो इसकी सफलता के लिये समस्त मानव समाज (प्रजा) उस 


` पुरोहित की सुधारक योजना का स्वागत करे उसुका मुक्त कण्ठ 
' से अनुमोदन करे। उसी समाज का इस मण्डल के ८५ सूक्त में 


वणेन है। रौर उसे ही सहस्न शीर्षा ग्रादि कहा गया है । यही मन्त्र 
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यजर्वेद के ३१ वें अ्रध्याय के अन्दर भी आये हैं। इस सूक्त से 
पहले २६ वें अध्याय में अश्वमेघ याग का वर्णन अर्थात्‌ विश्व शान्ति 
यज्ञ का वर्णन है, इसके पश्चात्‌ ३० वें अध्याय में प्रभु भक्ति का 
वर्णन है । जिसकी भक्ति प्रभुक्त को करनी है, उसका क्या स्व- 
रूप है, उस ईरवर के स्वरूप का वर्णन ३१ वें अध्याय में किया 
गया है । भक्त को जिसकी वह भक्ति करना चाहता है. उसके स्व- . 


` रूप का ज्ञान उसे अवश्य ही होना चाहिये तभी तो उसके स्वरूप 


गुण पर रीझ कर भक्त उसकी pn । आगे यास ह 

हो प्रकरण आया है । सामवेद पूर्वांचिक अध्याय ६४४२ 
तने उरी अग्नि के का का वर्णन है जिसको 'कविमस्निमुपस्तुहि 
सत्यधर्माणासध्वरे' । सा० पू० अ० १-४-१२ म कवि कहा है 
(कवि क्रान्तिदर्शी ) यह कवि अग्नि भी वही है जिसका सामवद 
के प्रारम्भ में ही आह्वान किया है “अग्न झायाहि वीतये गृणानो 
हव्यदातये, निहोता सत्सि बहिषि ॥ ” साम० १-१-१ । उसी र 
महिमा का वर्णन सहस्र शीर्षादि के द्वारा किया गया। कुछ थोड 
शब्दों के. परिवर्तन के साथ पुरुष सूक्त के सारे मन्त्र ्रथवे वेद के 
१९ वं काण्ड में आते हैं । इस काण्ड में रसायन शास्त्र का वणन 
है। अर्थात्‌ राष्ट्र में बड़े बड़े उत्सव प्रदशनी, सम्मेलन, प्रजा के 
लाभार्थं किये जायें । जिनकी सफलता के लिये राष्ट्र की ओर सें 
घन वहाया जाय । यही राष्ट्र के रसायन हैं क्योंकि इन्हीं रसायनों 
के वलपर राष्ट्र सुदृढ़ रहता है। “सं संस्रवन्तु नयः सवाताः सपत 
त्रिण:” अथर्वं १६-१-१ उस रसायन विद्या को समझाने के लिये 
वेद ने पुरुष की कल्पना करके उसके करने की पद्धति बतलाई। 

' एक ही दृष्टांत से या एक ही फामूंले से अनेक उल हुए. 
प्रश्‍नों को सुलझाना, यह तो समाने की विशेष क्ला है। जिस 
प्रकार महषि पतञ्जलि “शरस्य सूत्रस्य शाटकं वयेति ` इस दृष्टान्त 
को अनेक स्थानों पर देते हैं, देखिये स पश्यति यदि खाटको न 
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चातव्योऽय वातव्यो न शाटकः शाटको वातव्यश्चेति विप्रति- 
षिद्धम्‌ ।” अष्टा० १-१-४५ क्या उन्हें और कोई दृष्टान्त नहीं मिला 
जो एक ही दृष्टान्त को वार वार दे रहे हैं । एक ही दृष्टान्त को 
वार वार देने से लाभ यह होता हैकि विद्यार्थी दृष्टान्त को तो 
पहले समझा रहता है अब दृष्टान्त के द्वारा जो बात बताई जाती 
हैं वह शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है। यदि बार बार दुष्टान्त बदला 
जाये तो विद्यार्थी का नवीन दुष्टान्तों से कुछ मनोरंजन तो भले ही 
हो जावे किन्तु विषय समझ में कम श्राता है । क्‍यों कि उसकी 
बुद्धि नवीन दुष्टान्तों के समझने में ही अधिक व्यय हो जाती है। 
जिसको समभानें के लिये दृष्टान्त दिया गया था वह विषय या तो 
-. झछता रहता है या कुछ कम समझ में आता है इसके विपरीत 
`यदि विषय ठीक प्रकार समझ में आगया तो विद्यार्थी अनेक 
(: दृष्टान्तों को स्वयं बना लेता है। 
| यही बात रेखागणित के समभाने में भी की जाती है। यदि 
किसी प्रमेय या निर्मेय को सिद्ध करना हो तो, उन्हीं घिसे पिटे 
` वर्णों अ, ब, स, द, या क, ख, ग, घ, अथवा ^, छ, ५, 72, का 
प्रयोग किया जाता है। क्या वर्णमाला के अन्य वर्ण समाप्त हो गए 
हैं जो इन्हीं का बार बार प्रयोग किया गया, अन्य कोई संज्ञा ही 
नहीं मिलती ? तो इसका उत्तर यही दिया जायेगा कि नहीं नहीं 
विद्यार्थी को अच्छी प्रकार से समभाने के लिये पुनः पुनः इन्हीं वर्णो 
का प्रयोग किया गया है । क्या इस प्रक्रिया को कोई भी रेखागणित 
का विद्वान्‌ पुनरुक्ति दोष से युक्त कह सकता है ? तो इसका उत्तर 
नहीं में होगा ? हां जिसने इस शास्त्र का ज्ञान नहीं प्राप्त किया 
है वह तो कह उठेगा कि सब स्थानों पर एक ही बात कही गई है। 
तो क्या उस भ्रज्ञानी के कथन मात्र से ही रेखागणित में पुनरुक्ति 
दोष झआजायेगा ? यदि नहीं तो फिर वेद में मूर्खो की अज्ञानता के 
. कारण से पुनरुक्ति दोष केसे माना जाये । 


प्रकरण के तथा समकक्ष वाद के बल पर महर्षि दयानन्द ने 
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अनेक मन्त्रों के या अनेक वाक्यों के जो देखने में पुनरुक्त प्रतीत 
होते हैं उनका विभिन्न प्रकरणानुसार अर्थं किया है । उदाहरण में 
पुनरुक्त के लिये प्रार्थना के आठ मन्त्रों को लीजिये। “हिरण्यगर्भं से 
लेकर येन द्यौरुग्रा' तक इन चार मन्त्रों में एक वाक्य की बार बार 
आवृत्ति की गई है, वह वाक्य है, 'कस्मै देवाय हविषा विधेम 

> कर ने चारों मन्त्रों में 'देवाय हविषा विघेम' पद के चार ही अर्थ 
केये । 
ळे “हिरण्यगर्भः समवतंताग्र . (१) मन्त्र में-हम लोग उस 

(कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) शुद्ध परमात्मा के लिये (हविषा) 
कं ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से (विधेम) विशेष 
“ भक्ति किया करें ॥ 

पय आत्मदा बलदा' (२) मन्त्र में-हम लोग उस (कस्मै) 
सुखस्वरूप (देवाय) सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के 
लिये (हविषा) आत्मा और अन्तःकरण से ( विधेम) भक्ति 
अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें ॥ 

“यः प्राणतो निमिषतो” (३) मन्त्र में- उस (कस्मै) सुखस्वरूप 

(देवाय) सकलैश्वये के देनेहारे परमात्मा के लिये (हविषा) 
अपनी सकल उत्तम सामग्री से (विधेम) विशेष भक्ति करे । 
क “थेन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा” (४) मन्त्र में-हम लोग उस 
' (कस्मै) सुखदायक (देवाय) कामना करने के योग्य परब्रह्म की 
के ' प्राप्ति के लिये (हविषा) सब सामर्थ्यं से (विधेम) विशेष भक्ति 
करें ॥। १।४॥। 


मन्त्रों के प्रारम्भ में ही परमात्मा को हिरण्यगर्भः स्वप्रकाश 
स्वरूप और सबसे पूर्व विद्यमान कहा जो प्रकाश स्वरूप है वह शुद्ध 
है क्यों कि मलिन वस्तु तो यदि प्रकाश वाली भी होतो वह भी 
प्रकाश हीन या मन्द प्रकाश वाली हो जाती हैं इसलिये प्रकाश 
स्वरूप के आधार पर (देवाय) का अर्थ शुद्ध परमात्मा के लिये 
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किया । जो सवका पति द्यावा-पृथिवी को धारण करने वाला ह वह 

सर्व व्यापक होगा ही और जो सवं व्यापक होगा वह श्राकार रहित 

होगा तो उस निराकार को विना योगाभ्यास के कैसे जान सकते हें 

इसलिए यहाँ पर हविषा का भ्रर्थ समकक्षवाद के अनुसार ऋषि नें 

योगाभ्यास तथा अतिप्रेम से, अतिप्रेम इसलिये कि विना भ्रम के 

श्रद्धा नहीं हो सकती, और श्रद्धा की व्याख्या व्यासने योगदशन में 
'्रद्धा-वीर्य-समाधि-प्रज्ञापूवक इतरेषाम्‌ ॥ योग १-२० इस सुत्र 
पर, श्रद्धा चेतसः संप्रसादः, सा हि जननीव कल्पाणी योगिनं पाति, 

माता के समान रक्षिका कहा । धन्य हो वेदममज्ञ दयानन्द ? 


दसरे मन्त्र में कस्मै 'देवाय' तथा हविषा का अर्थ ऋषि ने 
७१ 


(देवाय) सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए". 


(इविषा) आत्मा और अन्तःकरण से, किया । इसमें भी कारण 
वहीं मन्त्र के प्रारम्भ में ही (आत्मदा) आत्मा को देने वाला, आत्मा 
तो है ही उसके देने का अर्थ, ग्रात्मा को ज्ञान देने वाला, आत्मज्ञान 
का प्रदाता। जिसको पहले ही आत्मदा कहा अब देव उसी को 
चतुर्थी विभक्ति के द्वारा हविः प्रदान कर रहे हैं, आत्मज्ञान तो 
तव हो जब उसके आत्मा के नौकर चाकर मन या अन्य इद्रियो 
से उसकी भक्ति न करके आत्मा से ही उसकी भक्ति (सेवा की 
जाये) यद्यपि मन आदि इन्द्रियां जड़ हैं, आत्मा के बिना कोई चेष्टा 
नहीं कर सकतीं, तथापि अति एकाग्रता के लिए ऐसा कहा । यहाँ 
इस प्रकरण में आत्मा और अन्तःकरण ही वास्तविक हवि बन 
सकते हैं ॥ २ ॥ 


तीसरे मन्त्र में देवाय तथा हविषा का अर्थ (देवाय) सकलश्वय ` 


के देने हारे परमात्मा के लिये (हविषा) अपनी सकल उत्तम सामग्री 
से किया । क्योंकि परमात्मा को यहाँ राजा कहा है (इद्राजा) 
ऐ यं का स्वामी राजा ही होता है जो जिसका स्वामी है वही उस 
वस्तु को दे सकता है, जिसके पास है ही नहीं वह दूसरों को क्या 
देगा, जो स्वयं खाली है वह भरेगा क्या ? जो राजा है उसको अपनी 
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उत्तम से उत्तम सामग्री भेंट की जाती हैं तो जो र द 
उसको तो भक्त अ्रपनी सर्वोत्तम वस्तु ही भट चढ़ा देता है। ल 
हविषा श्रौर देवाय की व्याख्या ऋषि के म्मग्राही पांडित्य को दिखा 
रही है ।३॥ 
चौथे मन्त्र में आये देवाय तथा हविषा को व्याख्या (देवाय) 
कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिये, (हविषा) सब 
सामर्थ्यं से, की क्योंकि उस प्रभु ने (स्वः) सुख तथा ( नाक ड 
रहित मोक्ष को धारण किया है, कौन ऐसा प्राणी होगा, जी ग 
छंटकर सुख तथा अत्यन्त सुख मोक्ष की कामना नहीं करता हा। 


` उस दुःख रहित मोक्ष तथा सुख को प्राप्त करने से पूर्व उ ख 
« की कामना करनी पड़ेगी । इसलिये देवाय--कामना करन र र 
` अर्थ किया, वह मोक्ष तो वड़ी साधना के पश्चात ही प्राप्त होता 


और कठिन साधना अनमस्कता से नहीं होती, उसके लिये अपनी 
सारी शक्ति लगानी पड़ती है । इसलिये हविषा का अथ सव सामथ्य 


है] 
. 


से किया ।४॥ यह है ऋषि का अगाध पांडित्य, इसके आगे म 
मस्तक अनायास ही झुक जाता है ॥ इस समकक्षवाद के सहारे, 
वेद भोले भाले लोगों के लिये एक रहस्यमयी पहेली बना हुना हैं 
उसके रहस्य को ऋषि नें केसे सरल ढंग से खोल दिया । 


में ह गे हाथों यहाँ 
वेद में ऐसा ही एक प्रकरण और है उसे भील ह 
विचारना अ्रसंगत न होगा । वह है ऋग्वेद के १० वं मण्डल का ८५ 


- वाँ सूक्त, इस सूक्त में सत्य की महिमा गाते हुए “सत्येनोत्तभिता- 


भूमिः” (ऋ० १०-८४) सूर्या के विवाह का वर्णन है, मैंने पहले 


` दिखा दिया है कि पुरोहित समाज की उन्नत्ति किस प्रकार करे, 


शे € मण्डल 

इसके सहायक कौन-कौन हों, उनका क्या कत्तव्य हैं यह इस मण्ड 
का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इस सुक्त से पहले a ह 
देवता मन्यु है सो वह प्रसंगानुसार ठीक ही है, क्योंकि म के 
ही जाता है सत्य की रक्षा के लिये, मन्यु करने का एक मात्र उद्दश्य 
सत्य तथा सत्यवादी (सोम) गुरुकुल के स्तातको की रक्षा कुल 
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पुरोहित के हा रा ही ही सकती है, कल पुरोहित तैंथी जिसे ल का 
वह पुरोहित है, उनका परस्पर कैसा सम्बन्ध होना चाहिये, यह बात 
सूर्या के विवाह के दुष्टान्त के द्वारा वेद ने बतायी । जिस प्रकार एक 
नवयुवति स्नातिका को उसके गुण कर्मानुसार वर चाहिये, उसी 
प्रकार एक परिवार के लिये उसकी योग्यता के श्रनुसार पुरोहित की 
आवश्यकता होती है। पुरोहित का यजमान के परिवार के साथ 
इतना घनिष्ट सम्बन्ध होना चाहिए, जितना दम्पती, पति-पत्नी का 
का होता है, जिस प्रकार दम्पती एक दूसरे के बिना सन्तान उत्पन्न 


नहीं कर सकते, उसी प्रकार पुरोहित तथा यजमान एक दूसरे की `: ` ॥ क 


सहायता के बिना समाज, या परिवार की उन्नति नहीं कर सकते । 


यही सूर्या के विवाह के द्वारा दिखाया गया। ऋग्वेद के इस सूक्त | छै " 


के प्रायः सभी मन्त्र तथा कुछ नवीन मन्त्र ग्रथवं वेद के १४ वे काँड 
में पुनः पढ़े गये हैं । इस कांड में ऋग्वेद की भ्रपेक्षा सूर्या के विवाह 
का विशाद वर्णन है । इस काण्ड में प्रकरण के श्रनुसार मनुष्य की 
वह शक्ति जो नव यौवन ग्राने से पूवं मस्तिष्क की ओर प्रवाहित 
होती थी, अब वह नव यौवन में प्रजनन शक्ति की ओर प्रवाहित 
हो रही है । उसका क्या स्वरूप है, क्या प्रकार है यह बात भी वेद 
ने सूर्या के विवाह के दृष्टान्त से समझाया । इस काण्ड की विशद 
व्याख्या के लिये पूज्य गुरुवर्यं स्वा, समर्पणानन्द जी कृतभाष्य की 
प्रतीक्षा करें, क्योंकि वह छपने जा रहा है । श्रव भला बतायें कि इन 
बातों से वेद में पुनरुक्ति दोष कैसे आ गया । लोक में जिस बात का 
नित्यप्रति हम प्रयोग करते हैं, वह यदि वेद में भरा गई इससे तो वेद 
की महत्ता और बढी, न कि पुनरुक्ति दोष इसमें प्राया । क्योंकि इस 
प्रकार की समझाने की शैली तो हमने अनादि निघना भगवती क्षुति 
से ही तो सीखी । इसी बात की ओर संकेत करते हुए मनु ने कहा 
“सचंषां च नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 


वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाइच निमंमे ॥” मनुस्मृति ॥ 
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वेदो में अन्य स्थलों पर भी जहां किसी वाक्य या मन्त्र की 
आपात: दृष्टि से आवृत्ति दिखाई देती है, वहां प्रकरणनुसार उसका 
कुछ और ही अर्थ है। उन सभी स्थलों का तो अर्थ इस लघु निवन्ध 
में दिखाया नहीं जा सकता । वे सभी स्थल किन्ही वेद ममज्ञ भाष्य- 
. कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखें इसका यशो भागी कौन होता है 

. (मेरे पास तो इस समय शतपथ से ही अवकाश नहीं) । 
छ) ` _ इस प्रकार मैंने युक्ति के तथा प्रमाण के ग्राधार पर यह दिखाया 
कि नेद में पुनरुक्ति सदोष नहीं, यदि अव भी किसी दुराग्रही को 
र समझ में नहीं आया, तो निरुक्तकार यास्क के शब्दों में यही कहेंगे 

५ कि “नैषः स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति ।” 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं है । 


[डा० शिवपुजर्नासह कुशवाहा एम० ए० साहित्यालङ्कार, 
विज्ञारद, कानपुर] 

चारों वेद संहिंताओं में 

एक ही मन्त्र कई बार आ 

जाने से कुछ लोग आक्षेप 

करते हैं कि वेदों में पुनरुक्ति 
दोष है। 


जिन लोगों ने केवल 
वेदों का पाठ किया है, उन 
की दृष्टि में तो वेदों में पुन- 
रुक्तियाँ हैं, पर जो लोग 
वेदों का ऊहापोह से अर्थ 
सहित समझने का प्रयत्न 
करते हैं कि वेदों के अर्थ कर : दु 
त्रिविध प्रक्रियानुसार होते हैं । महषि दयानन्द जी के वेदभाष्य से . द 
यह बात भलीभान्ति समझी जा सकती है । न 

यजु० ३३।२९ के भाष्य की टिप्पणी में ऋषि कहते हैं कि, “त 
प्रत्नथा अयं वेनः” यह दो प्रतीके, पूर्व कहे यजु०अ० ७, मन्त्र १ र ३. ड | 
की यहां किसी कर्मकाण्ड विशेष में बोलने के अर्थ रखी हैं र । वेदों में 
जो मन्त्र और सूक्त एक वेद में श्रथवा एक से द्वितीय में पुनरुक्त 
हुए हैं, वे प्रतिपादित विषय को स्पष्ट करने, यज्ञों में सुविधा उत्पन्न 
करने के लिये पुनरुक्त हुए हैं, निष्प्रयोजन नहीं । प्रायः मन्त्रों के 


१ | 
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दो दो तीन तीन भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, इसलिए यद्यपि देखने में 
वही मंत्र बार बार आया हुआ प्रतीत होता है, किन्तु वह अपने 
निराले श्रर्थं के साथ ही आता है। निरुक्त में श्री यास्काचार्य ने 
केवल पदों के ही अर्थ के विषय में नहीं अपितु मन्त्रों के अर्थ और 
उनकी संगति लगाने का भी प्रचू र छान वीन किया है। शब्द काम 
धेनु हैं और वेदों के पद वड़े ही कोमल हैं। उनको जिस ओर प्रयो- 
जन वशात लगाएँ, उसी ओर लग जाते हैं यथा--“चत्वारि श्रृ'गा” 
ऋग्वेद मण्डल ४ सूक्त ५८ मन्त्र ३ में तथा यजुवेद अ० १९ में ६१ 


है में भी आया है। इसका अर्थ श्री यास्काचायं ने 'चारों वेद” किया 


है, पातंजलि जी ने महाभाष्य १।१ में शब्दपरक, सायणाचार्य जी 
'यज्ञपरक' किया है । 

ऋण० ४, ५८, ३ के ऋषिदयानन्द जी ने बहुत व्यापक “भावार्थ” 
किये हैं । पाठकों के लाभार्थं वे यहां दिये जाते हैं-- 

“ग्रथेश्वरविज्ञानमाह'--अ्रर्थात्‌ इस मन्त्र में ईश्वर के विज्ञान 
का उपदेश दिया गया है। हे मनुष्या:--अस्मिन्‌ परमेश्वरव्याप्ते 
जगति यज्ञस्य चत्वारो वेदा नामाख्यातोपसगंनिपाता विइवतैजस- 
्राज्ञतुरीयधर्मार्थेक्राममोक्षाञ्चेत्यादीनि शृङ्गाणि, त्रीणि सवनानि 


. त्रयः कालाः .कर्मोपासनाज्ञानानि मनोवाक्‌छरीराणि चेत्यादीनि 


पादाः, द्वौ व्यवहारपरमाथौँ नित्यकाय्यौं दाब्दात्मानावृदगयन 
प्रायणीया. भ्रध्यापकोपदेशकौ चेत्यादीति शिराँसि, गात्र्यादीनिः 
सप्तछन्दांसि सप्त विभक्तयः सप्त प्राणाः पञ्चकर्म न्द्रियाणि शरी- 
रात्मा चेत्यादयो हस्ताः, त्रिषु मन्त्रब्वाश्रणकल्पेष्रसि कण्ठे शिरसि 
श्रवणमननिदिध्यासनेषु ब्रह्मचयंसुकर्मसुविचारेषु सिद्धोऽयं व्यवहारो 
महान्‌ सत्कतंव्यो मनुष्येषु प्रविष्टोस्तीति सवं विजानन्तु 

हे मनुष्यो ! इस परमेश्वर से व्याप्त संसार में यज्ञ के चार 


चेद और नाम अख्यात उपसर्ग और निपात, विश्व, तेजस, -प्राज्ञ, 
-तुरीय और धर्म, अर्थ काम और मोक्ष. श्रादिःशृङ्ग हैं। तीन सवत 
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अर्थात्‌ त्रैकालिक यज्ञ कमं तीन काल कर्म उपासना ज्ञान मन वाणी 
शरीर इत्यादि पाद हैं। दो व्यवहार झौर परमार्थ नित्य काय्यं 
शन्द्स्वरूप उदगयन प्रयाणीय भ्रध्यापक और उपदेशक इत्यादि 
शिर हैं । गायत्री आदि सात छन्द सात विभक्तियां सात प्राण पाँच . 
कर्मेन्द्रिय शरीर और आत्मा इत्यादि हाथ हेँ। तीन मन्त्र, ब्राह्मण, 
कल्प और हृदय, कण्ठ भौर शिर में श्रवण, मनन निदिध्यासनों में 
ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ कर्म उत्तम विचारों के बीच सिद्ध यह व्यवहार महान्‌ 6 
सत्कर्तव्य और मनुष्यों के बीच प्रविष्ट है यह सव जानें ।' 

ऋषि दयानन्द के भावार्थ से प्रकट है कि मन्त्रों के एक एक झै 
अक्षर और पदों के अनेक भिन्न भिन्न परस्पर सम्बद्ध अथ होते हैं, 
तब एक ही मन्त्र के कहां और कौन सा श्र्थ किया जावे यह अर्थ 
करने वाले विद्वान्‌ की विद्या का घोतक है। ऐसी अवस्था में वेद 
मन्त्रों में पुनरुक्ति केसे कही जा सकती है । 

“द्वा सुपर्णा ०“““मंत्र का कोई विद्वान्‌ त्रैतवादपरक (ईश्वर, 
जीव, प्रकृति) अर्थ करते हैं और कोई कोई किरण, जल और सूर्य 
अर्थं करते हैं हैं । 

पाइ्यात्य विद्वान्‌ यह मानते है कि 'सामवेद संहिता' के अपने 
मंत्र कम है ओर अधिकतर मंत्र ऋग्वेद के हैं । पाइचात्यो के चरण 
चिह्नों पर चलने वाले कुछ भारतीय विद्वानों के भी यह भ्रान्ति छ, न 
'पूर्ण विचार है । वैदिकमुनि स्वामी हरिप्रसाद उदासीन नें केवल ७५ 
मंत्रों वाला 'सामवेद संहिता ग्रन्थ प्रकाशितईकिया था और उनका 
दावा था किं इतने मंत्र सामवेद के अपने हैं। इन सभी मतों का 
खण्डन मैंने अपनी पुस्तिका “सामवेद का स्वरूप” में किया है। 
-विस्तारभय से यहां नहीं दिया जा सकता है । जयदेव ब्रादसं, 

“बड़ोदा द्वारा प्रकाशित ) । 

वेदों में मन्त्राशों का पाठ भेद भी पुनरुक्त कहा जाता है । एक 

ही प्रकार के मन्त्रों को जिनके एक दो छाब्दों में पाठभेद दूष्टिगोचर 
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होता है उनको भी लोग पुनरुक्त कहते हैं, किन्तु वे मंत्र अपना 
विशेष अर्थ रखने के कारण पुनरुक्त नहीं कहला सकते । 'पुरुष सुक्त” 
चारों वेद में है । उसके कई मन्त्रों में पाठ भेद है । यथा-- 
सहस्रशीर्षा पुरुषः (ऋग्वेद) । सहस्रब्नाहुः पुरुषः (भ्रथवंवेद) 
ऊरु तदस्य यह्वेश्यः (यजुर्वद)। मध्यं तदस्य यद्वेहयः (अथववेद) 
जहां ऋग्वेद में 'शीर्षा” शव्द है' वहां. अथवंवेद में 'बाहु' शब्द 
है । जहां यजुबंद में 'ऊरू है वहां अ्रथव वेद में 'मध्य' शब्द है । 
ऋग्वेद एक पुरुष का वर्णन करता है और कहता है कि 'सहस्र 
शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌’ एक पुरुप के सहस्रो शिर हैं, सहस्रो 
नेत्र हैं, सहस्रो पैर हैं। इसमें शिर से पेर तक सारे शरीर का ढाँचा 
बतलाया है और नेत्रों का भी वर्णन कर दिया है । ग्रब इस प्रकार 
का एक पुतला बनावं, जिसमें शिर हो, नेत्र हों, पैर भी हों और हाथ 
नहीं है । अथवं वेद का मंत्र इसी विशेषताको पुरी करता है । वहाँ 
'सहस्रबाहुः' शब्द है जो कर्म प्रधान हाथ की पूति करता है । अतः 
इनमें कोई भी पुनरुक्त नहीं हैं । इसी प्रकार 'ऊरू और 'मध्य' का 
अन्तर समझना चहिए । 
जिस प्रकार महषि पाणिनि ने “श्रष्टाध्यायी”' में “बहुलं छन्दसि” 
२।४।७३, ५।२।१२२, ७।१।८, ७।१।१०३, ७।४।७८; २।४।३; 
३।२।८८; ९।१।३४; ७।१।१०; ७।३।९७ आदि । [ 
पाणिनि जी ने इन सूत्रों को भिन्न-भिन्न अर्थ की सिद्धि के प्रयो- 
जन से वनाया है जेसे “वहुलं छन्दसि” २।४।७३ भ्रदादिगण के 
नियम से प्राप्त शप्‌ के लुक्‌ का परिवर्तन कर देता है। सूत्र बनाये, 
तथा २।४।७६ का सूत्र 'जुहोत्यादिगण के इलु के नियम का परिवर्तन 
कर देता है । ३।२।८८ का सूत्र क्विप्‌ प्रत्यय के नियम का परिवतेन 
करता है । यद्यपि ऊपर से देखने में सूत्र तो एक ही समान ज्ञात होते 
हैं फिर भी इनके ग्रथे और प्रयोजन भिन्न-भिन्न होते हैं । 
स्वामी हरिप्रसाद जी उदासीन के समान कोई विचारक करले 
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कि सारे सूत्र एक ही समान हैं इसलिए एक-सूत्र को छोड़कर शेष 
सूत्रों को अष्टाध्यायी से छांटकर निकाल देना चाहिए तो यह भयकर 
भूल होगी। 

“पबित्र ते विततं” (ऋ० &।८३।१) का अर्थ वैष्णव सम्प्रदाय 
के प्रचारक श्री रामानुजाचाये ने शंख, चक्र, गदा, पद्म की छाप लगाने 
का अर्थ कर सम्प्रदाय को चलाया, परन्तु श्री सायणाचार्य ने 'सोम- 
रस! चुवाने का अर्थ किया । ऋषि दयानन्द ने पवित्र स्मरण रूप तप 
अर्थ किया है । जिस से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है । सत्यार्थप्रकाश 


'देवसवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय। दिव्यो गन्धदः केतपुः ` 
केतं नः पुनातु, बाचस्पतिर्वाचं न.स्वदठु ॥ ` | 
[ यजु० ९।१] 

यह मंत्र 'वाजपेय याग' प्रकरण का है। पौराणिक भाष्यकार 
उब्बट व महीधर दोनों हो “हें सवितादेव बाजपेय यज्ञ को प्रेरित 
करो”--अर्थ किया है । इस मन्त्र के दो ऋषि हू, यजु० &।१ में 'वृह- 
स्पतिः और इन्द्र हें। यही मंत्र यजु० ११८ में श्राया है। यहाँ 
“प्रजापति' कृषि है । यहाँ 'अग्निचयन' का प्रकरण है । उव्वट व मही- | 
धर ने स्वयं दूसरा अर्थ किया है। यही मंत्र यजु० ३०।१ में आया 
है जिसका ऋषि नारायण है। यहाँ पुरुषमेघ प्रकरण' है। महषि- 


दयानन्द जी ने उपर्युक्त तीनों स्थलों में भिन्न-भिन्न अर्थ किए हें। ते छ त 


“हिरण्यगर्भः समवतंताग्रें भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्‌'' यह ` 
मंत्र यजुर्वेद में तीन वार और ऋग्वेद में, अथववेद में भी श्राया ह । 
पौराणिक भाष्य के अनुसार एक स्थल में “प्रजापति ऋषि’ है । दो 
स्थलों में उनका:पुत्र 'हिरण्यगर्भ ऋषि' है, इस प्रकार पिता व पुत्र 
में ऋषित्व का विभाग है । इसका प्रकरण भी भिन्न-भिन्न पाया जाता, 
है । प्रथम स्थल में अग्निचयन के होम मंत्र के रूप में, दूसरे स्थल में. 
क यज्ञ के होममंत्र के रूप में, तीसरे स्थल में अंग होम के रूप 
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ऋग्वेद में इस मंत्र का ऋषि 'हिरण्यगभे' और देवता 'क है । 
अथवंवेद में ऋषि वेन है और देवता 'आत्मा' है । 

इस प्रकार एक मन्त्र के अनेक ऋषि व अनेक देवता का होना 
यह सिद्ध करता है कि एक ही मन्त्र के ऋषि (मन्त्राथद्रष्टा) प्रक- 
रण और देवता भेद से अनेक अर्थ होते हैं । 

पुनरुक्ति दोष का समाधान महाष गौतमाचाय ने प्रवल पुष्ट 


- प्रमाणो से किया है 


. “्नुवादोपपत्तेश्च/ [ न्‍्यायदशन झ० २ आ० १ सूत्र ६०] 
वात्स्यायन भाष्य--“पुनरुजतदोषो$भ्यासेनेति प्रक्कतम्‌ । अनर्थको 


« भ्यासः पुंनरुक्तः अर्थवानभ्यासो ऽतुवादः । 


a 0 | त. रे 


` सा०-ञअभ्यास में जो पुनरुक्त दोष दिया था वह ठीक नहीं है । 

अनुवाद की उपपत्ति होने से ग्रनर्थंक अभ्यास को पुनरुक्त कहते हैं । 
आर: अथ वाले अभ्यास को अनुवाद कहते हैं । 

“नानुवादपुनरुक्तयो विशेष: शब्दाभ्यासोपपत्तेः ॥ 

द [च्याय २।१।६६] 

भा ० (यदि यह कहो कि) पुनरुक्त तो ठीक नहीं है पर अनु 


टि वाद ठीक है, तो इन दोनों में कोई विशेषता नहीं दीखती है क्योंकि 


दोनों ही में चरिताथ शब्द के अभ्यास की उपपति है कहे हुए अथ 
और शब्दको बार बार पढ़ने से दोनों ही दोष युक्त हैं । 
(शीघतरगमनोपदेशवदभ्यासान्नाविशेषः' । न्याय २.२.६७ 
` ` अर्थात्‌ शीघ्रतर गमनोपदेश की भान्ति अभ्यास होनें से अनु- 
वाद और पुनरुक्त वचन में विशेषता है । अर्थात्‌ अभ्यास अनुवाद 
है और अनथक 'ग्रभ्यास पुनवंचन होता है। शीघ्र शीघ्र जाओ, 
बहुत शीघ्र जाओ, इस क्रिया की अधिकता अभ्यास से कही गई है 
अतः अनुवाद सार्थक है। इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है। अभ्यास 
और ,पुनरुक्ति’ में अन्तर है यह बात पाठकों को ध्यान में धारण 


- करनी चाहिए । 
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: ` ` बेद में जहां जहां मन्त्रों का अभ्यास हुआ है वहां वहां प्रत्येक 
स्थान में उन मन्त्रों का अथवा मन्त्र भागों का विभिन्न ही अर्थ है 

, ऐसी बात नहीं है। उदाहरणार्थं देखिए ऋग्वेद १।८० में 'अचंन्‌ 
अनुस्वराज्यं यह मन्त्र का अन्तिम चरण १६ बार पुनः पुनः आया 
है । ऋषि दयानन्द जी महाराज ने इस चरण का अर्थ 'अपत्ते स्व- 
राज्य का सत्कार करता हुआ।” ऐसा ही किया है । यह अन्तिम 
पाठ सब मन्त्रों में यद्यपि एक समान है, परन्तु सब मन्त्रों के 
आलङ्कारिक अर्थो के साथ संयुक्त होकर यह्‌ भी भिन्न भिन्न अर्थों 
को सहकारो रूप में प्रकट करता है । ऋषि के द्वारा लिखित प्रत्येक 


मन्त्र के भावार्थ से इस पर प्रकाश: पड़ता है । तात्प यह है कि... 
'ुनरुक्त' मंत्र देखकर वह दोष ही है ऐसा समझना योग्य नहीं है । 


अच्छे उपदेश घर्मानुयाबियों के मन में स्थायी रूप से रहें इस उद्देश्य 
से मन्त्रों का 'अभ्यास' होता है। इसलिए इसमें दोष नहीं है 
(मासिक पत्र वैदिक धर्म, अंक & सन १६५६ ई०,) 

इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट प्रकट होता है कि वेदों में 
पुनरुक्ति दोष नहीं है । जो लोग इस प्रकार कहते हैं उनका प्रमत्त 
प्रलाप ही समझना चाहिए । 
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वेदं में पुनरुक्ति सदोष नहीं 


(श्री पं० रुद्रदत्त जी शास्त्री विद्याभास्कर १४ टण्डन मागं, देहरादुन) 


वेद, भगवान्‌ का अजर 
अमर काव्य है। वेद सना- 
तन चक्षु और अनादि 
निधना नित्या वाणी है । 
वेद विश्व विद्याकेकोष हैं । 
यह सर्वज्ञ की कविता है 
विन्दु विसगं निरथंक नहीं, 
जिसके सम्बन्ध में मानव 
धर्म शास्त्र की घोषणा है 
कि--“भूतं भव्यं भविष्यं 
. च सर्वं वेदात्‌ प्रसिध्यति 
कि बहुना, समस्त संस्कृत वाङमय मुक्त कण्ठ से वेद की महिमा का 

गान कर रहा है, कितु यह संसार है नाना विचार धारा के मानव इस _ 
पर विचरते हैं। ऐसे भी मानव नामधारी हैं, जो समस्त गुण 

दक गरिमा से महनीय वेद में भी दोष ढूढा करते हैं। उनका कथन हैं . 
« कि वेद में पुनरक्ति दोष है । ऐसे व्यक्तियों के लिये ही कवि ने कहा. 

है कि— 

“मणिमयमन्दिरमध्ये पश्यति पिपिलिका छिद्रम्‌” पिपिलिका 
को यदि मणि माणिक्य मण्डित मन्दिर में छोड़ दिया जाय तो 
स्वभाव दोष वश वहाँ भी यही देखेगी कि इस मन्दिर में छिद्र कहां 

है? ठीक इसी प्रकार मक्षिकावत्‌ दोषेकदशन पटु जन निरवद्य 
वेद में भी दोष दशंन का दुःसाहस मात्र करते हैं । [ 


११५ 
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केचिद्‌ वदन्ति_वेद में पुनरुक्त दोष है। यथा-गायत्री मन्त्र 
बेद में बार बार क्यों आया है ? पुरुष सूक्त पुनरुक्त भूल है । अनेक 
मन्त्र बेद में बार बार झाये हें सामवेद में तो कुछ ही मन्त्र अपने 
हें; शेष तो ऋग्वेद के ही मन्त्र दुवारा आ गये हं । इत्यादि 


. कहना न होगा कि सर्वज्ञ ब्रह्म के काव्य में दोष दशेन लोक 
: और ब्रह्मज्ञान की ग्रनभिज्ञता का प्रदशन मात्र है। शास्त्रकार ठीक 
कहते हें कि--“लोके व्युत्पन्नस्य शास्त्रप्रतिपत्तिः' जो लौकिका- 
चार व्यवहार में दक्षता प्राप्त कर लेते हें वे ही शास्त्र में गति भी 
रखते हुँ। 

. लोक में हम देखते हें कि ग्राचार्यं शिष्य को उपदेश करते 
हुए कि वा भ्रध्यापन काल में एक ही बात को या एक ही वाक्य 
को अनेक वार स्वयं कहता और शिष्य से कहलवाता है। यहां 
कोई नहीं कहता कि आचाये की और शिष्य की पुनः पुनरुक्ति 
सदोष है। शिष्य जब किसी मन्त्र, सूत्र या परिभाषा को कण्ठ 
करता है तो न जाने कितनी पुनरुक्तियां कर जाता है, पन उसकी 
पुनरुक्तियाँ दूषण नहीं भूषण हें । 

कर्म काण्ड में जप का अनुष्ठान विना पुनरुक्ति के बन नहीं 
सकता । सामान्य सा लोकाचार है--नीलामी में हम देखते हें कि 
नीलाम करने वाला एक ही वाक्य को अनेक बार बोलता है--दश 


रुपये, दश रुपये, दश रुपये। दश रुपये, एक-दश रुपये, दो-दश 


रुपये, तीन । वोली खतम । क्या कोई टोकता है उस नीलामी 
वाले को कि तुम क्यों यह पुनरुक्ति कर रहे हो। पुनरुक्ति सवत्र 
सदोष नहीं होती । सकारण सप्रयोजन पुनरुक्ति निर्दोष है। 

वक्ता जब किसी वाक्य को बार वार दुहराता है तो उस का 
तात्पय यह है कि वह श्रोताश्रों के मन में किसी भाव विशेष को 
भली भांति हृदयङ्गम कराना चाहता है। 


काव्य में पुनरुक्ति दोष माना जाता है। किन्तु काव्य कला को 
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विद्‌ इस प्रकार शब्द विन्यास करते हैं कि अबोध जनों की दृष्टि में 
बह्‌ पुनरुक्त होकर भी वस्तु स्थिति में पुनरुक्त ५५भास होता है । वह 
रचना सदोष़ न होकर सर्वथा निर्दोष कि च साऽलङ्कार होती है। 
एक रचना देखिये -- HE 
चेतो नलं कामयते मदीयम्‌ । चेतो न लंकामयते मदीयम्‌ ` 
कवि की काव्य रचना में कुशलता तो देखिए कि किहीं शब्द 
इलेष॒त: और कहीं अ्ंलेषतः एकसी रचना वाले चरणों से भिन्न 
भिन्न भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है। NT 
शव्द शक्ति के पारखी भली भांति जानते हें कि किस प्रकार शक्ति 
केईंद्योतक, एक ही वाच्य के ग्रनेक वाचकों को प्रस्तुत करते हुए रचना 
द्वारा विचित्र भाव की श्रभिव्यक्ति की जाती है। . ' ' ` 
कविवर श्री गोस्वामी तुलसी दास जी ने समुद्र के अनेक पर्योये- 
वाची शब्दों की शुङ्खला देकर दोहे के कलेवर में किस प्रकार 
रावण के हृदय निहित व्याकुलता की अभिव्यक्ति की है। जरा 


' देखिये -- वानर सेना से प्रताड़ित राक्षसों के द्वारा रावण ने जब 


यह सुना कि -- समुद्र का पुल बांध कर राम लङ्का पर चढ़ शये 
हैं तो वह हक्का बक्का होकर पूछने लगा -- FR 

बांध्यो वननिधि. नीरनिधि जलनिधि सिंघु वारीस । ` 

सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस॥ ` 
आप ही कहिए यह कवि की काव्य कुशलता है या पुनरुक्त दोष ? _ 

निरवद्य वेद में जो पुनरुक्ति दोष ढूंढा करते हैं उन के सम्बन्ध 
में किसी कवि का यह कथन यथार्थ ही है कि -'मणिमयमन्दिर- 
मध्ये पषयति पिपीलिका च्छिद्रम्‌' 

वेद में पुनरुक्त सप्रयोजन है -- 

चेद में दो प्रकार की पुनरुक्ति दिखाने की चेष्टा की जाती है। 
एक तो शब्द पुनरुक्ति तथा दूसरी अर्थ पुनरुक्ति । जब एक ही मंत्र 
व मन्वांदा कई बार आता है। तो उसे शब्द पुनरुक्ति शोर जब एक 
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ही भाव को लेकर कई मन्त्र झा जाते हैं तो उसे अर्थ पुनरुक्ति कह्‌ः 
कर पुकारा जाता है। 

स्मरण रहे - वेद सर्वज्ञ कवि का अलौकिक काव्य है वह विद्या 
कोष है । वेद में बीज रूप से सब विद्याएं निहित हैं । प्रत्येक विद्या 
का किसी न किसी रूप में अन्य विद्या के साथ संबन्ध रहता ही है। 
दर्शन और विज्ञान परस्पर भिन्न भिन्न विषय हैं।' देखने से तो 


ऐसा लगता है मानो इन का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं हैं किन्तु . 


ध्यान देने से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । 


सृष्टि किस प्रकार बनी इसका उत्तर विज्ञान देगा पर यदि पूछा 
जाय कि सृष्टि क्यों बनी ? तो विज्ञान कह देगा कि इस का उत्तर 
दर्शन देगा । निरिचित रूपेण दोनों एक के पूरक हैं। 
. अब यदि वेद माता किन्हीं मन्त्रों के द्वारा विज्ञान का उपदेश 
करती है और विज्ञान के अनन्तर या अन्यत्र कहीं विज्ञान सम्ब- 
न्घित दर्शन का ज्ञान देना आवश्यक प्रतीत हुआ झौर इस प्रतिपादन 
सें यदि किन्हीं मन्त्रों या मन्त्रांशों का पुनरावतंन होता हैं तो व्ह 


पुनरावतंन सप्रयोजन है निष्प्रयोजन नहीं, अतः पुनरुक्त दोष से “' 


सवंथा रहित है। 

गणित और वास्तु विद्या परस्पर भिन्न हें किन्तु विज्ञसमाज 
जानता है कि गणित के बिना वास्तु का काम नहीं सरता । रसायन 
शास्त्र और गणित भिन्न भिन्न विषय है किन्तु बिना गणित के 
रसयान शास्त्र की गति नहीं है अतः गणित शास्त्र के मन्त्र यदि 
रसायन शास्त्र के प्रतिपादन में आजाते हैं तो यह्‌ सप्रयोजन होगा 
निरर्थक नहीं । 


पुनरुक्त शब्दों के अनेक र्थे भी हौते हैं अतः यदि कोई मन्त्र 


प्रतेक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थौ का वह प्रतिपादन करता 
हो, एवं समाधि बल से अनेक महर्षि उसका भिन्न भिन्न अ्रविरोधी 
बपाँन करते हों तो यह पुनरुक्ति तो है, पर निर्दोष है ्रलंकार हैं 
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थोड़ें में बहुत कह देना यह तो काव्य की महमा कां परि- 
चायक है । 
विद्वन्मण्डल में सुपरिचित मन्त्र है -- 
“चत्वारि श्युद्॒गा त्रयो अस्य पादा :---+ ३० 


महषि यास्क इसका रथ यज्ञ परक करते हैं, तो महषि पत- 
ज्जलि इस को व्याकरण परक लगाते हैं। कोई विरोध नहीं न पुन- 
रुक्तता सदोष ही है। शन्नोदेवी इ० मन्त्र हैं। इस का एक अथ 
जलपरक है। तो दूसरा ब्रह्म परक । महर्षि यास्क ने अनेक मन्त्रों 
के विविध अर्थ किए हैं। कहीं आध्यात्मिक कहीं आधिदैविक कहीं 
्राधिभौतिक । 

यज्ञों की सुविधा के लिये भी मन्त्रों का पुनः पुनः विघान है । 
कर्म काण्ड में पुनरुक्ति सार्थक है। कमे-सिद्धि, बिना अभ्यास के 
नहीं होती । 


गायत्री मन्त्र वेद में अनेक बार आया है । ठीक है। आना भी 


` चाहिए । कौन विज्ञ पुरुष है जो यह न जानता हो कि बुद्धि तो हमारे 


शरीर रथ का सारथी है। रथ का अपने गन्तव्य स्थान पर पहु चना 


«१- सारथी पर निर्भर है । सारथी यदि तनिक भी चूक कर जाय तो 


गाडी नष्ट भ्रष्ट हो सकती है । सारथी को पुनः सचेत करते रहना 


चाहिए, कि वह निदिष्ट मार्ग पर सावधान होकर चले । मानव में 


सहजन्य दौबंल्य है कि वह किसी भी बात को थोड़ी देर में था 
कालान्तर में भूल जाता है । एक ही उपदेश को बार बार सुनने 
लिए क्यों आदेश किया जाता है! वार बार सत्सग में बेठने के 
लिये क्यों कहा जाता है? इसीलिए न कि बार बार सुनने से उपदेश 
हृदय में घर कर जायेगा । सत्संग में बार बार जाने से दुगुण दूर 
होकर सज्जनों के सद्गुण प्राप्त हों । इसी प्रकार साधक वार बार: 
गायत्री का पाठ करता है । गायत्री का जाप करता है । उसके हद 
में यह भावना बद्ध मूल की जाती है कि परमेश्वर प्रत्येक मानव को 
प्रतिक्षण सन्माग की ओर चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं । 
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कहीं कहीं एक ही मन्त्र या मन्त्रांश अनेक बार अनेंकार्थक के 
रूप में आया है । यथा 'देवस्य तंवा सवितुः प्रसवेऽस्विनोर्बाहु्यां पृष्णो 
हस्ताभ्याम्‌" यह मन्त्रांश तो अनेक वार श्राता है। कहीं राजा 
के भ्रभिषेक काल में, कहीं विद्वान्‌ और कहीं विदुषी विन्दु विसगे 

भी देवी के लिए उपदेश रूप में आया है । 
जब भिन्न भिन्त समय में भिन्न आश्रमी श्रौर वर्णाश्रमी को एक 
सा ही उपदेश करना उचित है तो आपाततः, एक ही मन्त्र ग्रनेक 
बार प्रयुक्त होगा ही । र 
, “तच्चक्ष देवहितम्‌”--इ० मन्त्र अनेक वार आया है कहीं: 
ब्रह्मचारी के लिए, कहीं गृहस्थी के लिए, कहीं राजा के लिये.। 

सकारेण सप्रोयजन पुनरक्ति है । 

« “उद्यन्तमसस्परि स्वः --यह मन्त्र अनेक वार आया है और 
सर्वत्र, उस ब्रह्म को ही साक्षात्‌ कर योगी जन मोक्ष को पाकरः 
आनन्दित होते हैं, इस मानव जीवन के अच्तिम उद्देश्य तक पहु चने 
के लिए भक्तजनों को प्रोत्साहित करने के लिए बारबार इस मन्त्र 
का आना परमाश्यक ही है । र : 
पुरुष सूक्त के मन्त्र कुछ पाठ भेद से पुनः पुनः ये हैं। ऋ०वेद में 
ससस्नशीर्षा पुरुषः है तो अथ० बेद में सहस्रवाहु-पुरुष है । ऋ० वेद 


में हाथ की तथा ग्रथ० वेद में शिर की अपेक्षा है विज्ञान जब विज्ञान. 
से मिल गया तो दोनों की भ्रपेक्षा दूर हो गयी काण्ड भेद 


से भी एक ही मन्त्र भिन्न भिन्न अर्थो का द्योतक होता है। ज्ञान 
काण्ड का जो मन्त्र स्तुति परक है उपासना काण्ड में वह संगीत के 
स्वर लेकर उपासना परक ग्मर्थो की अभिव्यक्ति करने लगता है 
अतः यदि ज्ञान काण्ड के मन्त्र उपासना काण्ड में आते हें तो वे 
सदोष पुनरुक्त नहीं अपितु निर्दोष पुनरक्त हें । 

ग्रह. हमने दिङ मात्र वर्णन किया है विशेष रूप से वर्णन करने 
में विशेष काल की एवं अति विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी । 
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वेदों में पुनरुक्त दोष नहीं है 


( ले० शास्त्राथं महारयी आचार्य पं० सत्यमित्र जी शास्त्री वेदतीयं 
व्याकरणा चार्य धर्माचाय्यं विद्यावारिधि महोपदेशक, बड़हलगंज 
[ जि० गोरखपुर उ० प्र०) 
प्रायः लोगों के हृदय में इस 


कि: : प्रकार की शांकायें उत्पन्न हुआ 
[म . „` % . करती हैं कि वेदों में पुनरुक्ति दोष 
Fe ३ eo बू | म्रै | में ० गों ७ 

| i 288, का है। उसके प्रमाण में लो का 
“६४ ७०५१. | एक ही प्रमाण न्याय शास्त्र का 
|  " अः 9 `| है कि “तदप्रामाण्यमनृतव्या- 
ने, aS Ss 5४ « A | “oe च 3’ 

| 2 ४2 धातपुनरुक्तदोषे भ्यः । न्याय 
Be etn २.१. ५७। अर्थात्‌ जिस ग्रंथ में 
|~ ५° ००... अनृत, व्याघात, पुनरुक्ति दोष हों 
६ ` ८२27 ८. 2 उसका प्रमाण अमान्य है । पुन रत्ति 


दोष का निराकरण न्याय दशन 
कार गौतम ने स्वयं किया हैं 

20 “अ्नुवादोपत्तेश्च' २. १. ६० अर्थात्‌ 
निरर्थक अभ्यास पुनरुक्त दोष होता है, परन्तु सार्थक अभ्यास को 


क अनुवाद कहा जाता है । उसमें पुनरुक्त दोष नहीं होता। जसे शीघ्र 


जाने के लिये, कहा जाता है--शीघ्र-शीघ्र अति शीघ्र जाओ । 


कुछ लोग दो प्रकार से पुनरुक्ति दोष मानते हैं। (१ ) एक ही 
वेद में ऋचायें विभिन्न अध्यायों स्थानों पर एक ही क्यों है। (२) 
एक वेद की ऋचायें दूसरे वेदों में क्यों पाई जाती है? जसे एक 
बेद की ऋचा दूसरे वेद सें--चत्वारिशुज्ञा त्रयोऽस्य पादा द शीर्ष 


१२१ 
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सप्त हस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धो बृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्या 
आविवेश । ऋ० ४-५८-३ और यही मन्त्र यजुवंद अ० १७ मं० ६१ 
में भी है। किन्तुइसी प्रकार 'शन्नो देवी रमिष्टये' मन्त्र यजु०, 
ऋण तथा अथव वेद में मिलता है । ऐसे ही चित्र देवानाम्‌' है । 

ऋण० मं० १ स० ११५ मं० १ तथा अथव १३।२।३५ में भी 
है। किन्तु इस प्रकार से जितने भी अन्यमन्त्र हेँ। उनका कारण 
इसी प्रकार से है । प्रत्येक वेद के अपने अपने प्रधान विषय हूं । 
चेद शब्द से सम्पूर्ण वेदों की एकता है । 

ऋग्वेद में विज्ञान कांड की विशेषता है यजुर्वेद में कर्मकांड 
की, सामवेद में उपासना कांड तथा अथवं वेद में अर्थ फलज्ञान 
की विशेषता है । वैसे सम्पूर्ण वेदों में अध्यात्मवाद की विशेषता है । 
इससे भी भ्र्थ बदल जाते हें। जैसे 'चत्वारिभ्रूगा इस मन्त्र के 
ऋग्वेद में विज्ञान काण्ड होने से अर्थ भेद के कारण देवता भी 
अग्नि, आपः, सूर्य्यं, गावः घृत स्तुति इतने देवता हें। अतः इनके 
र्थ में विभेद यह हुआ कि अग्नि स्वरूप प्रभू के (चत्वारि श्रूगा) 
चार वेद ज्ञान स्वरूप हैं और उसमें (त्रयोऽस्य पादाः) उत्पत्ति 
स्थिति प्रलय जिसका सम्बन्ध भ्रग्नि पृथिवी यो आदि से हैं। तथा 
सौर मंडल एवं सूर्य्यं को किरणों में हैँ । और उन किरणों का प्रभाव 


गौः पृथिवी पर तथा वनस्पति पशु आदि में प्राणों के द्वारा प्राप्त “रौ 


होता है । तीन पाद पृथिवी, दौं, अन्तरिक्ष लोक में व्यापक शक्ति 
वाला है । ज्ञान कर्म उपासना से वह परिवद्ध हैं। महादेव प्रभु 


मानवों में व्यापक रूप से प्रविष्ट है। इस प्रकार यह इसका. 


आध्यात्मिक विष्लेषण हुआ । तथा वेयाकरण लोग इस मंत्र से 
व्याकरण शास्त्र जैसे विज्ञान की रचना का स्रोत मानते हैं । जैसे 
महषि पतंजलि ने महाभाष्य के १.आ० सें इस मंत्र का अर्थ शब्द 
किया है । अर्थात्‌ शब्द को चार सींग नाम, आख्यात, उपसगं और 


'निपात को माना है। ३ पैर वर्तमान भूत भविष्य. काल को माना 
है। ३ स्थान नाभि, कंठ, शिर शब्द के माने हैं। सात हाथ 
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सप्त विभक्तियों को माना है । इस प्रकार शब्द को वृषम से समता 
दी गई है । इसी मन्त्र का यास्क ऋषि ने निरुक्त मै यज्ञ परक अर्थं 
किया है । चत्वारि श्र गेति वेदाः वा एत उक्ताः, त्रयोऽस्य पादा इति 
सवनानि त्रीणि, द्वे शीर्ष, प्रायणीयोदगनीये, सप्त हस्तासः, सप्त 
` छन्दांसि त्रिधा बद्धः त्रेघा बद्धः, मंत्र ब्राह्मण कल्पैः वृषभो रोरवीतीति ४ 
निरुक्त-१।७। यज्ञ में चारों वेद ही सींग है। 
ते; तीन सवन ही तीन पाँव है। दो शिर हैं प्रायणीय उदयनीय । 
» सात हाथ सात छन्दों में युक्त ऋचायें हैं। मंत्र ब्राह्मण कल्प के 
कुँ भाधार पर यज्ञ होता है। यह वर्णन है । इसी प्रकार प्रत्येक मन्त्रों 
* को लगाना चाहिए । “शक्नोदेवीरभिष्टये ग्रापो भवन्तु पीतये शंयो- 
रभि स्रवन्तु न?”--क्र॥० १-२३-२० में इसका आप देवता है। 
आप: व्यापक ब्रह्म जो देवी दिव्य स्वरूप हैं वह हमारी रक्षा के लिये 
तथा (अभीष्टये) अभिष्ट सिद्धि निमित्त शं आअभिस्रवन्तु, कल्याण 
की वर्षा करे । इस प्रकार ईश्वर तथा जीव कें उद्देश्य को सिद्ध ` 
करता है। तथा “रापः” की वैज्ञानिकता जल वाचक है। अर्थात्‌ 
उन “गापः” के परमाणुं से बनता है । जो भ्राज विज्ञान शालाय 
दो तत्त्वों से जल का निर्माण होता है इस प्रकार यह मन्त्र यहाँ 
कै “आप:ः”:की वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है और यही मन्त्र नु? 
की. अ० ३६-१२ में बरह्म यज्ञ के विनियोग में. झ्राचमन अर्थे में उपस्थित 
के किया गया । और सामवेद में तो यह नियम है जितने मन्त्र 
£ उनको साम पद्धति से गाया जाता है। जिसका सम्बन्ध उपासना 
उद्गीथ से है । इसका प्रमाण-- 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बुहत्‌ ` 
` कर्मकृते बिपश्चिते पनस्येष त्र० । ६-७-११ 
इस मन्त्र से निरुक्तकार ने इस प्रकार सामवेद के मन्त्रों के 
सम्बन्ध में कहा है--. कर, 


प्रभु उपदेश करता है कि.हे उद्गाताझों ! तुम महान्‌ घमं की रक्षा 
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के लिये बृहत्‌ साम अर्थात्‌ सामवेद की ऋचाओं से इन्द्र परमात्मा 
की स्तुति करो । यही कारण है कि सामवेद में ऋग्वेद की ऋचायें 
मंत्र पाये जाते हैं इससे सिद्ध है कि सामवेद में जो मन्त्र पाये जाते 
हैं दूसरे वेदों में वे सामगान सम्बन्धी हैं अतः उसमें भी पुनरुक्ति दोष 
नहीं है । इसी प्रकार “ान्नो देवी” मन्त्र अथवंवेद में राजसभा रूपी 
व्यवस्था को अभिष्ट सिद्धि निमित्त बतलाता है.। इसी प्रकार अन्य 
ऋचायें भी हैं । निरुक्तकार ने मन्त्रों को तीन भेदों में बांधा है-- 
पूरोक्षक्ृत, प्रत्यक्ष कृत, और आध्यात्मिका इस- प्रकार काल भेद से 
भी अर्थ होगा । इसका उदाहरण “चित्रं देवानां' ऋग्वेद में विज्ञान 


का स्वरूप परोक्ष होने से परोक्ष देवों--परमाणुभ्रों को बतलाता है। “ © 


तथा स्यावर और जंगम ्रादि का समस्त ध्राणियों के साथ, वरुण 
मित्र अग्नि स्वरूप सूय्यं का, परोक्षकृत सम्बन्ध का वर्णन करता है। 
और ये परमाणु भिन्न हैं, नानास्वरूपों में स्थित. होकर आश्चयं 
द्योतक हैं । किन्तु यही मन्त्र अथवेवेद मैं उसके विशेष प्रकार के 
प्रत्यक्ष ज्ञान को सिद्ध करता है तथा कमंकांड में, उपस्थान में ब्रह्मायज्ञ 
में इसका विनियोग है। जिसका वर्णन समस्त शाखाग्रन्थों, ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में विद्यमान है। अतः पुनरुक्ति दोष कहने वालों को तो 
षडंग वेदांगों उपवेद शाखाग्रन्थों का अध्ययन ही नहीं है ।. उन्हें क्या 
“पता है वेदों के रहस्य का । इसी प्रकार पुरुषसूक्त कें मंत्र यजुर्वेद, ' 
ऋग्वेद आदि में पाये जाते हैं जेसे--“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋचः ` 
सामानि जज्ञिरे” आदि ऋचायें । इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक वेद * 


चारों वेदों को तथा सृष्टि निर्माता को एक व्यवस्था से सिद्ध करते : | 


| हैँ । किन्तु सृष्टि विषय के विशेष मंत्र “न सद्‌” आदि में और 'ऋतं 
च सत्यं चादि’ ऋग्वेद में ही पाये जाते हैं। एक ही वेद में कई 


` स्थानों में एक ही ऋचा पाई जाती है उसका भी भ्रथं इसी प्रकार 
'लिखा जायेगा 


आपः पृणोत भेषजं वरुथ तन्वे मम । 
ज्योषूच सुय्य दुशे ॥ ऋ० १-२३-२१ 
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इसका देवता प्रतिष्ठा है इसका अर्य है पुरुषो ! जलके समान 
शान्तिदायक और उससे उत्पन्न प्राणों, ्रौर (मम तन्वे) मेरे शरीर 
के हित के लिये और (सूयं ) सूर्य्यं के प्रकाश को (ज्योक्‌ च दुशे) 
चिरकाल तक दीघं आयु तक देखते रहने के लिये (वरुथं) रोग 
निवारण के लिए (भेषजम्‌) औषध सेवन कराओ । इसमें “आपः” 
का गुण तथा उससे प्राप्त प्रतिष्ठा का वर्णन है । शरीर में जब तक 
“आपः” शक्ति है तब तक प्राणों की प्रतिष्ठा है और प्राणों की 
कै) ; प्रतिष्ठा से शरीर स्थित है इसी से शरीर को दीर्घायु प्राप्त होती 
हुँ । जल स्वतः परम औषध है । इसी प्रकार समाज में आप्त पुरुषों में 
के . ईशवरोपासन। से श्रात्मोन्नति की प्रतिष्ठा है । इसी प्रकार यही मन्त्र- 
` ऋ० १०-९ में इस मन्त्र का देवता “आप:” है इसका श्रर्थ- 
(आपः) यहां “आपः के केवल गुण का वर्णन है-“पृणीत भेषजम्‌” 
'ग्रापः' ग्रौषधी रूप से सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रसन्न एवं पूर्ण करने वाला, 
रोग को दूर करने वाला प्राण में केवल वायु नहीं, अपितु जल का 
भी सम्बन्ध और (सूर्य्यं दृशे) इसका सम्बन्ध सौर मंडल से है। यह 

दो विभेद हुए। | 

इदमापः प्रबहत यत्‌ किच दुरितं यि । 

यद्‌ वाहमपि दुद्रोह यद्‌ वा रपे उतानृतम्‌ ॥ 


० १-२३-२२ 

ग्रापो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्प्तहि । 

पयस्वानग्न श्रागहितंमा संसृज बचेंसा ॥ ऋ० १. २३. २३ 

संमा श्रग्न वचसा सुज संप्रजया समायुषा । 

बिद्युमं भ्रस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सहऋविभिः ऋ० १. २३. २४ 

अर्थ -- (मंत्र २२) हे (आपः) जलो, प्राणो, आप्त पुरुषो, 
(यदि) मेरे मन भर शरीरमें (यत किच) जो कुछ भी (इदम्‌) 
यह (दुरितम्‌) दुष्ट स्वभाव इच्छा वासना उससे उत्पन्न मल पाप 
उसको (प्रवहत) बहाडालो घो दो श्रौर(यद्वा)जो कुछ मैं (श्रभि- 
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दुद्रोह) किसी के प्रति द्रोहकरूं और यद्वा (शपे ) अनुचित निन्य 
चचन कहुँ (उत) और अनुतं असत्यवचन कहूं उन सब को दूर 
करो -- इस मंत्र का आपः देवता है - इसका यह मात है कि जल 
प्राण का शाइवतिक संबन्ध है प्राण में जल का भी सम्बन्ध है। 
कभी भी अशुद्ध जल न पीना चाहिये स्वच्छ जल प्राणों को 
देता है और रोगों से बचाता है। दूसरा भाव - हमारे मन में जो 
कुभावना है उसे व्यापक | आप” ईश्वर द्वारा उपासना योग द्वारा 
दूर करुं। इस प्रकार आप? के स्वरूप का वणन है। (३ मंत्र का अथ ) 
> द्रापः और अग्नि का सम्बन्ध है जिसका वणन म हुए जल का 
गुण रस है तथा अग्नि का गुण वर्च तेज है दोनों से प्राणों का सम्बन्ध 


है । २४ वें मन्त्र का अग्नि का गुण राजा में प्रजा में प्रभु में सूर्य में. 


प्राकृतिक पदार्थों में है इसके स्वरूप का वर्णन करता है। ये ही मन्त्र 
ऋग्वेद मंडल १० सूक्त & में एक ही साथ हें किन्तु देवता केवल आप 
हैं - ऋषि त्रिशिरा त्वाष्ट्र हैँ एक ही साथ दोनों स्थानों पर मंत्र 
है इसका अर्थ ४ ऋचाओं का अपना विशेष सम्बन्ध है । तथा यहाँ 
केवल श्राप: के गुणों का वर्णन है - इसको देखना हो तो ब्राह्मण 
ग्रन्थ को देखें । 

निम्नलिखित मन्त्र यजुवंद में कई स्थानों पर है । कहीं पाठ भेद 
भी है। 

भूर्भवः स्वः तत्‌ सवितुरवेरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो 

तः प्रचोदयात्‌ ॥ 
“कया नर्चित्र आ भुवदूती सदा वृधा: सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥ 
कस्त्वो सत्यो मदानाम्‌ मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । दृढा चिदारुजे वसु ॥ 
भीषुणः सखिना वविता जरितुणाम्‌ शतं भवास्यूतिभिः ।। 

. यज्ञ में आहुति दी जावेगी, साथ ही अवभृथ में भी आवश्यकता 

पड़ती है भ्रतः दूसरे स्थानों पर भी आहुतियों एवं स्वभाव कमं में तथा. 
संस्कार आदि में भी आवश्यकता पड़ती है । इसके लिये प्रमाण -- | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कि $$ 


Digitized दों में पुनरुक्ति दोष नहीं है and eGangotri १२९ 
झा आवयेति स्तोत्रिया प्रत्याभावो अनुरूपः 
यजेति धाय्यारूपं प्रगाथा ये यजासहाः॥। यजु० अ० १९ यं. २४ 
ग्र्घेऽऋचेरुक्थातां रूपं पदेराप्नोति निविदः 
प्रणवे: शस्त्राणां रूपं पयसा सोम आप्यते ॥ 
यजु. अ० १९ यं. २५ 
ये मंत्र सिद्ध करते हैं कि स्तोत्रिय लोग ऋगादि में सूक्त का सुक्त 
है सुनावें तथा यज्ञों में अर्धऋचा के द्वारा भी आहुतियाँ दी जाती हैं। 
७. यही कारण है “अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा' आदि टुकड़ों द्वारा 
तथा कहीं पू्णमंत्रों से आहुतियाँ दी जाती हैं । 
यजुभिराप्यन्ते ग्रहा ग्रहैः स्तोसाइच विष्दुति: । 
छन्दोभि रुक्याशस्त्राण सास्नावभृथ आप्यते । 
[य° झ० १६ संत्र. २८ 
यजु० मंत्र से यजुर्वेदी विद्वानों स्तोत्र मंत्रों से साम मंत्रों से विष्टुति 
साम ऋचाओं को कहा जाता है जिस में 'कयानादिचत्र' आदि का पाठ 
दो स्थानों पर तथा उसके साथ प्रथम गायत्री ऋचा का पाठ करना 
चाहिये । यह विधान है । इसी प्रकार प्रत्येक स्थानों पर होना चाहिये । 
" अतः वेदों में कहीं पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं है। इस पर विशेष 
स विवेचन देखना हो तो अग्नि पुराण तथा श्रौतग्रन्थ तथा श्रौत स्मृ- 
त्यों को देखना चाहिये। ® 
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वेद में प्रयुक्त समान पद, चरखा, मन्त्रों का 
स्वरूप 


(श्री पं० मदनमोहन जी विद्यासागर, प्रेम मन्दिर, नारायण 

गुड़ा, महषि दयानन्द मागं, हैदराबाद २६ (श्वा०रा०) 

त्रयी विद्यामय अर्थात्‌ ईश्वर-जीव ब्रह्मा रूप त्रित्व का प्रति- 
पादक वेद चतुष्टय सर्गादि में मानव सृष्टि होने के साथ ग्राविर्भूत 
हुआ, ऐसा ब्रह्मा से लेकर क्रट्रषिदयानन्द' पयन्त आप्त मन्त्रद्रष्टा 
ऋषियों का मत है । इन वेदों में कई स्थलों पर पुनरुक्ति है, और 
वह निर्थेक निष्प्रयोजन पुनरुक्ति है, ऐसा बहुत से आधुनिक वैदिक 

विद्वानों का मत है। | 

र से नीचे 'पुनरुक्त' प्रतीयमान सब प्रकार के स्थलों पर 
सांकेतिक विचार करते हैं । विस्तार भय से मन्त्रार्थं विशद रूप से 
नहीं दिये । यह्‌ “प्रतीयमान पुनरुक्ति’ कई प्रकार की हो सकती है । 
मुख्यतः दो प्रकार की हैं अर्थं सम्बन्धी और शब्द सम्बन्धी। ` 

प्रथम अर्थ सम्बन्धी से श्रभिप्राय है, 'दो स्थलों में भावों अथवा 
बिषय की समानता ।' उदाहरण : FS शहि 

ऋग्वेद दशम मण्डल में पिच्चासीवां सूक्त का अथव वेद चौदहवें & 
काण्ड के प्रथम द्वितीय सूक्त को लेते हैं । दोनों में ५ स्त्री पुरुष के '. 
“विवाह! का विषय है। ऐसे भन भी कुछ स्थल हैं | : ऋग्वेद के . 

सूक्त में ४६ मन्त्र ओर अथर्ववेद में क्रमशः ६४ और गा हैं । 

दोनों स्थलों को पृथक्‌ पृथक्‌ पढें, तो विवाह सम्बन्ध सें:जो विचार . 
मिलता है, वह सुसंगत है, एकसा है; परस्पर विरोधी नहीं, 224 ; 
स्पष्ट विदित होता है, इनमें न केवल परस्पर विरोध नहीं है; 


शक छु 


१२० 
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अपितु ये एक दूसरे के पुरक व समर्थक है । पूरक का यह अभिप्राय 
नहीं कि विचारों में संशोधन या संवर्धन करते हुए “विचारों के 
विकासक्रम' को प्रगट करते है और इस लिये इन अथ युवत बातों. का, 
ष पृथक्‌ वर्णन रखता है। पढ्ने पर, विचारक को बाध्य कंश्ती 
है कि वह यही मानें कि यह बुद्धिपूर्वा कृति है। एक ज्ञान के 
.. प्रसंग में ऋग्वेद और दूसरी गला किम नि कसा ह । 
नि द्वितीय भ्र्थं सम्बन्धी 'प्रतीयमान पुनरुक्ति’ है । यह कई प्रकार 
है की है । Lut उदाहरण लेते हैँ । 
`. पदों की पुनरुक्तियों-- 
र ` शं नो भग:”““ शमु सन्तु राय:ः ऋ० ५।३।२८।२) 
स “हां” पद; श्रों परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ ( यजुः 
` ` ३२।११ ) में 'परीत्य' । ओम्‌ आयुयंज्ञेन कल्पतां “ यज्ञो यज्ञेन 
. कल्पताम्‌ (यजुः१८।२९) में 'कल्पताम्‌' पद पुनरुक्त हैं । यदि सूत्र 
रूप में ही वात कहनी होती और मन्त्र रूप में न कहनी होती 
अर्थात्‌ ज्ञानाभिव्यक्ति की एक ही शैली होती, तब तो यहां भी 
आक्षेप बनता है । परन्तु बात ऐसी है नहीं । 'शं' शब्द का स्पष्टाथ 
' शान्ति! [पीस | है; भिन्न भिन्न शब्दों के साथ जुड़ कर पद उस शब्द 
- विशेष के अन्दर के अर्थ [विषय गुण] के विशेष प्रभाव का योतक. 
॥ क्र हुआ है । ऐसे ही सवंत्र समझना चाहिये । 


Me रुकित-- 
® कब पे अ , २५ अ० व° ३२ अ में कुछ मन्त्रों के पीछे 
जक “कस्मै देवाय हविषा विधेम'; यजुः ३४ झ० में शिवसंकल्प के मन्त्रों 
® क अन्त में 'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु; ऋ० ९।११३ म इन्द्राय 
इन्दो परिस्चव';' ऋ० २।१२ में स जनास इन्द्रः और ऋ १।८० 
: में 'अचेन्ननु स्खराज्यम्‌' मन्त्र भाग पुनः पुनः हैं। वेद के पाठक 
जानते हैं कि ये सब 'टेक' के रूप में प्रयुक्त हैं और. इनके वार बार 
5 उच्चारण से हृदय में भावों की दृढ़ता बनती है । इससे इस [काव्य ] 
` ` कृति की न केवल बुद्धि पूवंता’ स्पष्ट होती है, प्रत्युत रसात्मकता 
) भी भनुभूत होती है। दूसरे, प्रत्येक मंत्र के साथ अर्थ करते हुए उस 
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समान दुष्ट पंक्ति के अर्थ में सुक्ष्म भेद भी है । ऋषि दयानन्द नें यजु: 
१३।४ में “सुखस्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिये ग्रहण करने योग्य 
योगाभ्यास और अति प्रेम से भक्ति विशेष किया करे ।” ऐसा अर्थ 
अर १५।१३ में “सुख स्वरूप सकलज्ञान के देने हारे परमात्मा की . 
प्राप्ति के लिये आत्मा और अन्तःकरण से भक्ति अर्थात्‌ उसी की 
आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें।” ऐसा अर्थ किया है। 
ऐसे ही अन्यत्र स्थलों पर भी अर्थ करने चाहिये । टी 
यजुर्वद के प्रथम सन्त्र में 'यो वः स्तेन ईशत माऽघशंसः पंक्ति 
आती है। यह पङ्क्ति यजुर्वेद के अन्य मन्त्रों में भो पाई जाती है। छुँ) हूँ 
मन्त्रार्थं देखने से ज्ञात होता है कि दोनों स्थानों पर यह पंक्ति सवथा 
उपयुक्त है और अत्यन्त प्रेरणादायक है । ' 
मंत्रों को पुनरक्ति-- 
उदाहरण के लिये दो प्रसिद्ध मन्त्र लेते हैं। एक है गायत्री मन्त्र 
नामसे (यजु० ३६।३) और दूसरा मृत्युञ्जय मन्त्र नाम से प्रसिद्ध 
है (ऋ० ७।५६।१२; अथ० १४१।७; यजुः ३६०) । वस्तुतः 
लोक में जाप और होम के लिये 'ओकार, त्रिव्याहृतिपू्वेक सविता 
देवताक' मन्त्र ही गायत्री मन्त्र है । किन्हीं विद्वानों का जपके लिये त 
ओम्‌ त्रिव्याह्ृति रहित 'तत्सवितुर्‌ `" दयात्‌' मन्त्र को गायत्री मानना * 
और किन्ही का त्रिव्याहति रहित को 'होम' का गायत्री मन्त्र कि 
बताना,दोनों बातें शास्त्र परम्यपरा व ऋषि दयानन्द के मन्तव्यानुसार कै 
ठीक नहीं । यह गायत्री मन्त्र यजुः, ३६।३ का मन्त्र ही है । 'भूभु वः 
स्वः’ रहित मन्त्र भी वेदों में कई स्थानों पर आया है। जहां जहां 
ये दोनों मन्त्र आये' हैं, स्वाध्याय शील प्राठक देखेंगे कि वहां ये 
पूर्वापर प्रसंगानुसार उपयुक्त हैं । पाठक को किसी भी प्रकार निष्प्रयो- 
जनता वहां वहां प्रतीत नहीं होती । 


ऐसे अन्य अनेक मन्त्र हैं । प्रथम तो, इनका बाह्य रूप एक होते 
हुए भी इसके अन्तराथ में भ्र्थात्‌ विनियोग में भेद है। दूसरे कोई 
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एकार्थं वाची होते: हुए भी उस प्रसंग में .अपनी स्थिति की 
समीचीनता बनाये हुए हैं। इसलिये इनका 'पुनरुक्त' होना दोष- 
युक्त नहीं । 

मंत्रससूहों की पुनरुक्ति 

श्रों यो वः शिवतमो रसः, ग्रों तस्मा अरं गमाम (यजुः ३६।१४, 
१५।१६) ओम्‌ आपो हिष्ठा: यह मन्त्रत्रयी वेदों में कई वार आई है। 
मेने प्रायः वे सव स्थल देखे हैं । पढ़ने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि 
थे यहाँ 'निष्प्रयोजन' हैं। प्रसंगानुसार पुनः पठित से हैं। ऐसे ही 
अन्य भी कई मन्त्र-समूह हैं । , 

सुक्तो या भ्रघ्यायों की पुनरुषित- न, 

वेद में, एक प्र सिद्ध सूक्त पुरुष सूक्त है । यह ऋगू, यजुः, अथर्व० 


तीन वेदों में पाया जाता है। तीनों स्थलों. पर मन्त्रों की समान 


संख्या नहीं, मन्त्रों की समान पदावली भी नहीं है । छन्‍्दऋषि देवता 
में भी भेद है। ये सब बातें यह स्पष्ट करती हैं कि ऐसा करने में, 
कोई विशेष प्रयोजन है । वह हमें जानना चाहिये। इस पर कुछ: 
विस्तार से लिखना चाहता हूं । 

ज्ञान के सम्बन्ध में दो मत हैं, एक ऋषियों के हृदय में झाविरभेव 
का, दूसरे क्रमिक विकास का । ब्रह्मा से लेकर दयानन्द पर्यन्त ऋषि ' 
परम्परा ज्ञानका ग्रादिमूल सृष्टिकर्त्ता ईएवर को स्वीकारती है, जो 
सर्गादि में मानवकल्याण के लिये ज्ञान को शुद्धान्तःकरण ऋषि 
हृदयों में आविभूत करता है । यह खा का झाविर्भाव समयकी. 
अपेक्षा नहीं रखता । यह अपने आप में 'पर्याप्त' ग्रौर आप्तजन- 


` ग्राह्म' होता है । इस ज्ञानके आधार पर मानव जाति अपता व्यवहार 


बढ़ाती है । देशकालके भेद के अनुसार इस मानव ज्ञान की वाचक भाषा 
(पदावली) बदल जाती है, साथ साथ मनुष्यों की 'समझ' (बुढि) 
भी बदलती है, परिणामतः | नाना भाषा विग व समुदाय बन 


जाते हैं । 
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दूसरा मत ज्ञान' के क्रमिक विकास का है । इसमें मनुष्य को 
सृष्टि के आदि में एक समय में ज्ञान मिला, ऐसा नहीं माना जाता 
प्रत्युत यह मानवजाति के अनन्त युग युगान्तर के अनुभवों का 


परिणाम है। उसमें पनु 
यदि तो वेद पहले प्रकार का ज्ञान है, तब उसमें पुनरुक्ति का 
दोष इसलिये नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका रूप ऐसे ज्ञान 
का है, जो आदिस्रोत है। इस मनुष्य ने इसीसे सब प्रकार के 
व्यवहार सीखने हैं, यही इसका प्रयोजन है। कविता सीखनी है, 
भाषाप्रयोग सीखने हैं, छन्द सीखने हैं, अपने भावों. की स्पष्ट 
प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति सीखनी है । इसके प्रयोजनको सिद्धि के 
लिये, जिस प्रकार से एक कृति में एक पदका प्रयोग जिस हद तक 
| . होना या करना उचित है, उसका संकेत है । जैसे यजुवंद में एक 
/ “नमः अध्याय है, (१६ वां) “नमस्ते रुद्र मन्यवे। एक बार यज्ञ 
कराते समय एक समभदार व्यक्ति ने मुझसे पूछा, यह क्या नमः 
की टें टें हे । क्यों नहीं 'सर्वभयो नम? कह दिया। मैंने कहा भाई ! 
लोकव्यवहार में भी तो एक 'नमः' से काम नहीं चलता। आप 
दसके बीच में खड़े हे; दसको “नमस्ते” कहते हें। इससे सबको : 
प्रसन्नता होती है । हंसकर कहने लगे, इतना मान भी लतो भी 
सृष्टि के, समाज के सब पदार्थों के लिये 'नमः' ग्रों! जड़ को भी, 
चेतन को भी । 
ने कहा, 'नमन' का मूल अर्थ भुकना-झुकाना है। अर्थात्‌ 
अपने अनुकूल बनाना, सबका-सदुपयोग लेना। यह बात मनमें 
` रखे, तो फिर इतना ही नहीं कि यहां दोष न लगे, पर कृतिमें 
` वेशिष्ट्य दृष्टिगोचर होगा । 
दूसरे, शास्त्र में नमः पद के अभिवादन या सत्कार, अन्न और 
दण्ड या वज्र ये तीन मर्थ हैं। अ्रध्याय में सब के साथ 'नमः' का 
सम्बन्ध है यदि इन तीनों में कोई एकही अर्थं 'नमः” का ग्रहण करेंगे, 
सब के साथ उसकी संगति नहीं बैठेगी । सत्कार करने योग्यों के 


क्र 


30 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


के 


वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं है १३३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- वाचक पदों के साथ नमः का अर्थ सत्कार होगा; पालन करने 


योग्य वस्तुओं के साथ 'नमः' का ग्रर्थं धन्न और विनाशक या दोष 
वधक चीजों के वाचक पदों के साथ 'नमः' का अर्थ दण्ड होगा । मैंने 
कहा, इस दृष्टि से सारा अध्ययन पढ़िये, आपको चामत्कारिक 
आनन्द मिलेगा । 

इसी प्रकार पादों व मन्त्रों के पुनर्वाचन की बात समझनी 
चाहिये । मनुष्य जाति को बताने के उद्देश्य से ये सब पुनरुक्तियां हैं । 


और यदि ज्ञान क्रमिक-विकास है, तब भी इस प्रकार की पुन रु- 
क्तियां दोष जनक नहीं । क्यों कि क्रमिक-ज्ञान की परम्परा में पुर्व 
वात रहती है और वार वार उक्त होगी । सारी गणित विद्या एक 
से दस संख्या तक का ही खेल है। ये दस अङ्कु ही तो बार वार 
प्रथम पुस्तक से लेकर गणित की उच्चतम पुस्तक में.पाये जाते हैं यह 


` पुनरुक्ति ज्ञानवर्घक है। ऐसी बात ही वेद के सम्बन्ध में क्यों न 


मानी जावे ? 


वेद के वर्तमान रूप में उपलब्धि पर भी दो मत हैं। एक तो 
वह कि यह वेदज्ञान परमेश्वर द्वारा प्रदत्त है। क्योंकि परमेश्वर 
सर्वज्ञ सवंशक्तिमान है, इसलिये उसकी कृति बुद्धिपूकं होगी । अर्थात्‌ 
निर्दोष होगी इस लिये पुनरुक्त पद, पाद, मन्त्र सब किसी प्रयोजन 
से हैं, ऐसा मानना होगा । 

यदि दूसरा मत माना जावे कि भिन्न भिन्न समयों में ऋषियों ने 
मन्त्रों की रचना की सबसे प्रथम ऋग्वेद बना, उसमें भी कुछ मण्डल , 
पहले और कुछ पीछे सबसे पीछे अथवेवेद बना और पीछे इनका संग्रह 
कर इसे 'संहिता' रूप दिया गया; तो भी ये पुनरुक्तियां दोष सूचक 
नहीं । इसका एक विशेष कारण हैं वह यह कि पू्वेकथित विषय तो 
स्थित ही रहेगा; वह बात अमुक नें कही । आइचयं यह है कि बाह्य 
रूप से एक प्रतीयमान कृति से कहीं कहीं ऋषि देवता भी भिन्न 


भिन्न हैं। एसी दशा में यह-मानने को हम बाधित हैं कि यह सब 


£ 
i 
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- ज्ञान पूर्वक है संयोगवश नहीं जो बात ज्ञान पूर्वक [बुद्धि पूर्वक | होती 
है वह सदोष नहीं होती । | 
कुछ कहते हैं कि ये सब वेद संहिता अर्थात्‌ भिन्न भिन्न समय 
के मन्त्र समुहों का संकलन हैं । एक मुझसे कहने लगे कि जेसे 
सिक्ख मत का गुरु ग्रन्थ साहब” । यदि ऐसा भी है, तो भी 'पुनरुक्ति' 
. का दोष कैसे ? जैसी परम्परा थी, वैसा संकलन कर दिया । हमारे 
मत में जब से वेद झ्राविर्भूत हुए हैं, तवसे यथापूव हैं; न नष्ट हुए 
हैं (=ममार) और न जीणं हुए हैं (=जीर्येते) । 
पुनरुक्ति दोष कहाँ होती है, जहां वह निरर्थक हो । मैं एक उदा- 
हरण:लिता हु- 
कई व्यक्ति सभा समापन पर धन्यवाद देते हुए, एक ही बात 
| `को बार बार सब ही से सम्बन्ध कर कहते जाते.हैँ। यह दोष है। 
पर यदि एक व्यक्ति | 
मैं घन्यवाद देता हूं'““““वक्ता का” 
मैं धन्यवाद देता हुं““““मान्य सभापति का” 
मैं धन्यवाद देता हु Corot सहायकों म काः 
मैं घन्यवाद देता हुं“““““जन, समूह का... 
इस प्रकार कहता है, तो यहां 'धन्यवाद' पद का पुनः प्रयोग 
अनुचित नहीं । ठीक ऐसी बात ही वेदों के विषय में है । 
: एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ग्रायों के लिये प्रातः संध्या व 
. अग्नि होत्र का विधान है । प्रतिदिन दो बार प्रातः साय॑ आर्य प्रभु 
का स्मरण करता है । एक ही संध्या पुनरुक्त है। प्रायः सभी प्रार्थ- 
' नायें ऐसी हैं । क्या यह दोष है? नहीं । $ 
ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण दिये जा सकते हैं ? वेदों के सम्बन्ध 
में भी ठीक इसी दृष्टि कोण से विचारना चाहिये । निरर्थक रूप से 
कोई पुनरुक्ति है, यह वताना चाहिये | केवल इतना कहना पर्याप्त 
नहीं है कि कई मन्त्र वार बार आये हैं ? 


छ. 
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आये विद्वानों से एक प्राथना है: वह्‌ यह्‌ कि यदि भिन्त भिन्न 

वेदों में एक ही मन्त्र पाया जाता है, तो उसका अर्थ करते समय 

यह ध्यान में रखें कि इसके श्रथों में सुक्ष्म भेद है अथवा इसका ज्ञान 

परक, कर्म परक उपासना परक या विज्ञान परक, अर्थ करना है। 

यदि यह ध्यान रक्खा जावेगा तो फिर 'पुनरुक्ति' सम्बन्धी दोष 
लगाने का साहस किसी को नहीं होगा । 


इस लेख में जो मन्त्रादि दिये हैं, उनके अर्थ विस्तार भय से नहीं 


दिये । दिशा सुझाई, अर्थात्‌ दिग्दशेन मात्र कराया है। विद्वज्जन 
५) स्वयं अर्थ देखें, ऐसी प्रार्थना है । 
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“क्या वेदों में पुनरुक्तियाँ यथार्थं में 
पनर्रुक्तियां हैं ??” 
(श्री आाचायं भद्रसेन जो, वेदिक विहार, ग्रजमेर) 


वेद में पुनरुक्तियां दो प्रकार 
की हैं एक शाब्दिक पुनरुक्ति दूसरी 
भाव पुनरुक्ति । जैसा कि यजुवद 
के ३१ वें अध्याय में 'सहखशीर्षा' 
शब्द आया है, यही सहस्रशीर्षा 
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी झाया 
है। भाव पुनरुक्ति जैसे यजुवद के 
३१ वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में 
पाठ है, सहस्रशीर्षा पुरुषः ॥ किन्तु 
अथववेद में “सहस्रबाहुः पुरुष: ` 
पाठ है यहां शीर्ष के स्थान पर बाहु 
पाठ है । शीषं और बाहु में परस्पर 
ः .. ४ भावात्मक पुनरुक्ति है । किन्तु मेरे- 
विचार में इस इकत्तीसवें अध्याय में किसी प्रकार की भी पुनरुक्ति 
* नहीं । यजुर्वेद के सहस्रशीर्षा पुरुषः मन्त्र का अर्थ ईश्वर परक है, 
: क्योंकि यजुर्वेद का ३१ वां अध्याय है ही सृष्टि उत्पत्ति,परक । सृष्टि 
« उत्पत्ति से पूर्वं मंगलरूप में सृष्टि के सरष्टा का वर्णन अत्यावश्यक है । 
5 जो कि सहस्र शीर्षा मन्त्र में किया गया है । 


१३६ 
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अब सृष्टि बन कर तैयार हो गई। उसे नियम पूवक चलाना, 

राष्ट्र के देशद्रोही राक्षसों या दुश्मनों से बचाना, प्रजा को सब प्रकार 

से प्रसन्न तथा खुशहाल रखना यह कार्ये यजुवद के सहस्रशीर्षा 

पुरुषः का नहीं, प्रत्युत किसी किसी वीर महा पराक्रमी राष्ट्र 

हितैषी राष्ट्रपति का है ? न कि यजुर्वेद के परमात्मा परक सहस्रः 

झीर्षा पुरुष? का । प्रत्युत ऋग्वेद के ज्ञान काण्ड के पुरुष सूक्त सहसः 

शीर्षा का ज्ञान विज्ञान आदि कला कौशल का आविष्कार करना 

अर्थात्‌ जिसके राष्ट्र में सहस्रशीर्षा श्र्थात्‌ हजारों विज्ञानवेत्ता, 
सच्चे ब्राह्मण शीषं रूप में मौजूद है, इत्यादि । 


जैसे राष्ट्रपति अपनी राष्ट्र रूपी नगरी अर्थात्‌ पुरी में निश्चिन्त 


“रूप में सोता श्रर्थीत्‌ शयन करता है वह है राष्ट्रपति । भ्रब राष्ट्रपति 


अपने राष्ट्र में निभंय तथा निश्चिन्त क्यों है। इसलिये कि जिसके 
राष्ट्र में हजारों सहस्राक्षा अर्थात्‌ हजारों गुप्तचर विचरते हैं, वह 
केवल अपने राष्ट्र में ही नहीं प्रत्युत वह राष्ट्र से बाहर भी “ग्रत्य- 
'तिष्ठत दशांगुल्म्‌” भ्र्थात्‌ दशों दिशाओं में अपना चक्रवर्ती शासन 
करता है । प्रिय पाठक ग्रब जरा श्राप विचार करें यदि ऋग्वेद का 
पुनरुक्त सहस्रशीर्षा मन्त्र न हो तो यजुवद के ३१ वें अध्याय में जो 
परमात्मा परक सहस्नशीर्षा मन्त्र के आने से, उसका राष्ट्रपति परक 
अर्थ निरुक्त की यौगिक शैली परक अर्थ किस प्रकार करना संगत 


. था इसी प्रकार अथवेवेद के “सहस्रबाहु का अथ है हजारों युद्ध के 
. लिये फडकती हुई भुजाओं वाली अर्थात्‌ वीरों वाली सेना का 


मालिक सेनापति । 

यदि पुनरुक्ति मात्र ही दोष पूर्ण है तब संध्या में आचमन न 
शन्नोदेवी” तीन बार आया है तो क्या इन दोनों पुनरुक्त मंत्रों को 
भी संध्या मंत्रों से बाहर निकाल देना चाहिये ! 

इसी प्रकार “द्वा सुपर्ण” मंत्र क्रा अर्थ महषि पतञ्जली ने 
अपने महा भाष्य ग्रंथ में व्याकरण परक किया है। इसी प्रकार 
महधि यास्क ने सुपर्णा शब्द का अर्थ वृक्ष, घोड़ा तथा रष्मि 
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किया है । अर्थ करने वाले दोनों ऋषि ही नहीं प्रत्युत महषि हुँ। 

परन्तु परस्पर भिन्न-भिन्न अर्थ करने पर भी किसी एक ने भी नहीं 

कहा कि ऋगू या यजुर्वेद के दोनों मन्त्र पुनरुक्त हैं। “द्वा सुपर्णा” 

यह मन्त्र ऋग्वेद में भी है। महंषि यास्क की यौगिक शैली के 
अनुसार प्रत्येक मन्त्र के तीन प्रकार के अर्थ तो हैं ही । इसी प्रकार 

वेद में जो अनेक मन्त्र अनेकार्थक आते हैं, उनमें परस्पर पुनरुक्तः 

दोष हो ही नहीं सकता । छ क 

सामवेद में ७५ मन्त्रों के अतिरिक्त शेष सब मन्त्र ऋग्वेद में भी छ” 

आते हैं। उससे यह प्रतीत होता हैँ कि सामवेद में तो स्पष्ट पुन रक्तः 9 
दोष है । वास्तव में यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो यहां भी छा 
पुनरुक्ति दोष नहीं है । सामवेद में जितने पुनरक्त तन्त्र हैं वे सब 
सामगान की रीति के लिये रखे गये हैं क्योंकि सामगान मन्तो द्वारा 

ही हो सकता है । तथा वे ही मन्त्र ज्ञान काण्ड के विस्तार तथा 
आविष्कार के लिए ऋग्वेद में भी रखे हुए हैं। हमारा कतव्य हूँ ` 

कि हम उपयुक्त ऋग्वेद की गूढ़ विद्याओं का अन्वेषण तथा अनुः. 
शीलन करें। किसी भी मन्त्र या पद में सप्रयोजत दो या दो से | 
अधिक बार पाठ आ जाने पर वह पुनरुक्त नहीं कहला सकता । ल 


व्याकरण के अष्टाध्यायी ग्रन्थ में वैदिक व्याकरण को लौकिक .' . 
व्याकरण से भिन्नता तथा विशेषता बतलाने के लिए “बहुल छ 
छन्दसि” यह सूत्र १२ वार आया है। जैसे अष्टाध्यायी का सूत्र है 
'अतो भिस्‌ ऐस्‌-७।२ अर्थात्‌, अकारान्त पद से परे तृतीया विभक्तिं 
के वहुबचन में भिस्‌' के स्थान पर 'ऐस' हो जाय जैसे कणं ऐस्‌ 
करणैः बनता है । किन्तु वेद में इस नियम के अपवाद भी मिलते 
हैं । अर्थात्‌ वेद में कहीं-कहीं' भिस्‌' के स्थान पर 'ऐस' नहीं भी होता 
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है जैसे “भद्र कर्णेभिः श्रणुयाम” यहां कर्णेभिः के आगे 'भिस्‌ के 
स्थान पर 'ऐस' नहीं हुआ अन्यथा कर्ण: ऐसा होना चाहिए । या 
इसी लिये सूत्र है“बहुलं छन्दसि” अर्थात्‌ वेद में 'भिस्‌' के ` स्थान 
एस्‌” कहीं कहीं नहीं भी होता इसीलिए 'कर्णेभिः' प्रयोग भी 
वैदिक व्याकरण के अनुसार शुद्ध है । इसी प्रकार शेष ११ सूत्रों में 
भी पाणिनि ऋषि ने लौकिक व्याकरण से वेदिक व्याकरण की 
कु विशेषताय बताई हैं। तो क्या इन १२ सूत्रों को भी हम पुनरुक्त 
मान लें ? इसी प्रकार यदि हम महषि यास्क की यौगिक शैली के 
कमाण मानते हैं तो वेद में कोई भी मन्त्र पुनरुक्त नहीं ठहरता । 
*, जैसे अष्टाध्यायी के १२ सूत्रों में से कोई भी सूत्र पुनरुक्त नहीं । जब 
किं हम वेदों में बीज रूप से सब सारी विद्याओं को सत्यः 
मानते. हैं । 


MR 
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पनर्रुक्त का रहस्य 
(आचायं भी वीरेन्द्र जी शास्त्री एम० ए०, काव्यतीथं, प्रिसिपल 
गव० नामेल स्कूल जगम्मनपुर, जालौन उ० प्र०) 


व्यथं पुनरुक्ति से कुछ 
लाभ नहीं क्योंकि वह दोष- छ के 
पूर्ण होती है। अतः उससे ४ 
बचने के लिए संक्षेप में 
लिखा जायगा। श्रलमति 
विस्तरेण बुद्धिमद्वर्यषु । 
'अक्लमन्दान इशारा काफी' । 
बुद्धिमानों को संकेत ही 
पर्याप्त है । 


रे! लीजिये, बचाते-बचाते 
'पुनरुकिति' होगयी, किन्तु 
नहीं । संस्कृत और फारसी 


में सूक्ति कहकर हिन्दी में उसका भाव लिखदिया--प्रभावित .&) 
करने हेतु-व्यर्थं नहीं । ड 
यही और इसी प्रकार के ग्रनेक उद्देश्यों से भ्रनेक वेदमन्त्र उसी &ु. 
` चेदमेंतथाग्रन्य वेदों में दुबांरा और तिबारा तक आते हैं । इसका .. 
कुछ रहस्य है । यह पुनरक्ति सार्थक और सोद्देश्य तथा सप्रोयजन 
होने से सदोष नहीं । कुछ उद्देश्य और प्रयोजन आगे प्रदर्शित किये 
जाते हैं-- 
१. विषय के आधार पर-- 
ऋग्वेद में विज्ञान या ज्ञानकाण्ड, यजुर्वेद में कर्मकाण्ड, 


~~ 
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सामवेद में उपासनाकाण्ड और अथर्ववेद में ज्ञान या विज्ञानकाण्ड 
है । इसके अनुसार यदि एक मन्त्र चारों वेदों में आया है तो उसके 
विषय के अनुसार चार प्रकार के अर्थ होंगे। 

प्रत्येक मन्त्र का एक स्थान पर एक ही अर्थ सुनिश्चित रूप से 
मानना ठीक है, विशेषकर उस अवस्था में जबकि वह दुबारा भी 
आया हो । यह्‌ सिद्ध तथा प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि वेदमन्त्रों के तीन 
प्रकार के अर्थ होते हैं तथा किये जा सकते हैँ-- 
हू! (१) आध्यात्मिक (आत्मा गौर परमात्मा सम्बन्धी) 
(२) आधिदेविक (देवता--प्राकृतिक दिव्य पदार्थों सम्बन्धी) 
कः (३) आधिभौतिक (भूतन्न्प्राणी, मनुष्य समाज सम्बन्धी) 
'यत्‌ पिण्डे तद्‌ ब्राह्माण्डे' । जैसी व्यवस्था हमारे, शरीर में है 
लगभग प्रायः वेसी ही ब्रह्माण्ड=सृष्टि में तथा प्राणियों में है। 
इस सिद्धान्त के अनुसार एक मन्त्र अभिधा शक्ति से एक मुख्य अर्थ 
और लक्षणा तथा व्यंजना से दूसरे तथा तीसरे अर्थ (लक्ष्यार्थ भौर 
व्यंग्यार्थ के रूप में संकेत से ध्वनित हो जाते हें। आवश्यकतानुसार 
दूसरे और तीसरे अर्थो को वाच्य ग्रर्थ के रूप में अभिधा शक्ति: 
से ही प्रकट करने के उद्देश्य से उनकी पुनरुक्ति की जाती है । 
नि उदाहरण के लिये प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र ही पर विचार किया 
$. जाता है । यह ऋग्वेद में तीसरे मण्डल के ६३ वें सूक्त का दशवाँ 
मन्त्र है यजुर्वेद के ३६ वें अध्याय का तीसरा मन्त्र है। सामवेद 
हि में भी यह मन्त्र है । 
` ` भूभु वः स्व: तत्‌ सवितुर्‌ वरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य घीमहि । धिपो 
यो न: प्रचोदयात्‌ ॥। ः 
इस मन्त्र के तीनों वेदों में तीन प्रकार के अर्थ होंगे-- 
ऋग्वेद में--हम सविता=परमात्मा झर सूर्य के भगं (तेज) 
को जानकर धारण करें जो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करें । (आधि- 
देविक अर्थ ज्ञानकाण्ड) । 
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यजुर्वेद में-हमं अपने कर्मो में परमात्मा, सूर्य, प्रेरक 
(अध्यापक, उपदेशक, सेनापति) के तेज को धारण करे, जो हमारी 
बुद्धियों और कर्मों को प्रेरित करे। ( आधिभौतिक अर्थ, कर्मकाण्ड) 

सासवेद में--हम परमात्मा के शुद्ध विज्ञानस्वरूप को उपासना, 
योगाभ्यास में धारण करें और ध्यान करें, जो हमारी बुद्धियों को 
प्रेरित करे। (आध्यात्मिक अर्थ, उपासना काण्ड) ` 

भुः भुवः स्वः--इन तीन महाव्याहृतियों से रहित इस सावित्री- & र 
मन्त्र के, प्रकरण के भ्रनुसार, कुछ कुछ भिन्न भिन्न श्रथ होंगे डे 
आर किये जाने चाहियें । ठ 

२. परमात्मा हमारा पिता और माता दोनों है। वेद की भाषा & 
हमारी मातृभाषा और पितूभाषा है। माता पिता बच्चों को 
कुछ प्रभाव डालने के लिए बार बार कहते हैं। वह पुनरुक्तिं सदोष 
नहीं- होती । 

३. काव्य में पद्य का एक चरण .( प्रायः अन्तिमचरण ) समस्या- 
पूर्ति के रूप में आनन्द और मनोरंजन के लिये दुहराया जाता है।' 
चेद भी एक काव्य है उसमें यह पुनरुक्ति सदोष, नहीं-जसे हिरण्यगर्भः, 
य आत्मदा आदि प्रार्थना मन्त्रों में “कस्मै देवाय हविषा विधेम ।” 
(यजु० अध्याय २४ के मन्त्र १०, १३ आदि) । इनमें भी 'हविषा' 
शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ महूषि दयानन्दकृत संस्कारविधि में ®) 
में पाठक गण देख सकते हैं। यही मन्त्र ऋग्वेद में मण्डल १०, 
सूक्त १२१ में ईश्वर प्रार्थना विषयक न होकर हिरण्यग भे =परमेरवर' कै 
और ब्रह्माण्ड तथा सूयं की स्तुति (ज्ञान-विज्ञान) विषयक होने 
से सदोष पुनरुक्त नहीं समझा जाना चाहिये । विनियोग के अनुसार: 
एक ही मन्त्र का विभिन्न यज्ञों, संस्कारों तथा अवसरों पर प्रयोग 
और पुनरुक्ति सदोष नहीं होती । जैसे शन्नो देवी इत्यादि मन्त्र की 
सन्ध्या में दो अवसरों पर आचमन हेतु पुनरुक्ति दोषपूर्ण नहीं । . 
इस मन्त्र के देवी श्राप: का श्र्थं उपासनाकाण्ड में दिव्यगुण युक्त 
व्यापक परमेश्वर, कर्मकाण्ड यजुर्वेद में श्रेष्ठ पानी और विज्ञान 
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के अनुसार की गयी दोषपूणं नहीं है । | 
५- विशेष ग्रथ्‌ में पुनरुक्ति 
उदाहरण के लिये पुरुष सुक्त पर विचार किया जाता है। यह 
ऋग्वेद में १० वें मण्डल का €०वाँ सूक्त है। यजुवेंद में इस सुक्त के 
क ३१वें अध्याय में हैं और उसका नाम पुरुषाध्याय है। अथर्ववेद 
में १९वें काण्ड के छठ सूक्त में ये सन्त्र हैं और सामवेद में भो पुरुष 
बुक के मन्त्र हैं। मन्त्रों में कहीं कहीं पर कुछ शब्दों का अन्तर 
है। 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वेहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यज्ञुस्‌ तस्मादजायत॥ ऋ. १०.६.०९ 
यजुः ३१. ७ श्रथव १९. ६. १३ 
अथववेद में 'छन्दांसि' के स्थान पर 'छन्दोह' पाठ है। इससे 
विशेष अर्थ यह हुआ कि “निश्चय ही अथवं भी ऋग्‌ यजुः, साम के 


समान ही यज्ञ से उत्पन्न हुआ । 


इसी सूक्त का एक अन्य मन्त्र इस प्रकार है-- 

तं यज्ञं बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरषं जातम्‌ ग्रतः । 

तेन देवा श्रयजन्त साध्या ऋषयश्‌ च ये॥ ऋ० १०. ९.७, ` 
यजु० ३१. ९) अथवं १९. ६. ११ में इस मन्त्र में 'बहिष्‌', ‘अग्रतः 
और "ऋषयः के स्थान पर क्रमशः प्रावृषा' 'अग्रशः और 'वसवस्‌' . 
पाठ है जिससे अर्थ में भी कुछ भिन्नता अवश्य आयेगी । उन पाठ 
भेदों के अतिरिक्त मुख्य भिन्नता इस सूक्त में आये 'पुरुष और यज्ञ 
शब्द के भिन्न भिन्न वेद में भिन्न भिन्त अर्थ होने के कारण समभी 
जानी चाहिये । पुरुष. (संसार रूपीपुर 03 शयन करने वाला) पर- 
मात्मा भी है और (शरीर में निवास करने वाला) जीवात्मा 


HE रा 
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यज्ञ शब्द के 'यज्‌ देवपूजासंगतिकरणदानेषु' के अनुसार (१) पूजः 
नीय परमेश्वर, (२) प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग, (३) लौकिक यज्ञ 
और सृष्टि रचना यज्ञ, (४) मनुष्यों का संघटन - सम्मेलन एवं 
पारस्परिक अध्ययन-अध्यापन आदि अर्थ हो सकते हैं और तदनुसार 
चारों वेदों में भिन्त भिन्न अर्थ किये जाने चाहिये । 

६ -- देवता के अनुसार भिन्त भिन्न अर्थ करने पर पुनरुक्ति 
सदोष नहीं रहती । देवता प्रतिपाद्य विषय (सब्जेक्ट मैटर) । एक 
प्रसिद्ध मन्त्र प्रस्तुत है -- 

चत्वारि श्युद्भा त्रयो शस्य पादाः, 

हें शाषे सप्त हस्तासो झस्य। 

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, 

सहो देवो मर्त्यान्‌ भ्रा विवेश ॥ (ऋ० ४. ५८. ३) 
(यजु० १९.९१) 

रूपक अलंकार से इस मन्त्र के अनेक अर्थ किये गये हैं। यास्कमुनि ने 
निरुक्त में यह महान्‌देव वृषभ 'यज्ञ' बताया है तो पतञ्जलि ने महा 
भाष्य में इस वृषभ को शब्द” बताया है, जिसके चार सींग, तीन 


पैर, दो सिर, सप्त हाथ हैं, तीन जगह बंधा हुआ गज रहा है और 


मनुष्यों में आकर घुस गया है हमारी समझ में ऋणग्वेद में इसका 


अर्थ 'शब्द' और यजुर्वेद में 'यज्ञ' करना ठीक रहेगा (क्योंकि ऋच . . ` 


वाचं प्रपद्मे 'यज्ञो यजुभिः’) 


वेद का ठीक अर्थ करने में सबसे बड़ी समस्या देवता वाची . 
दाब्दों के ठीक अर्थ समझने की है । उपासना में सभी या अनेक देव- ` 


'ताओं का अर्थ परमात्मा किया जा सकता है किन्तु उपासना से 


भिन्त स्थानों पर परमात्मा से भिन्न अर्थ भी किया जाना चाहिये। .... 


७. सामवेद में उपासना सम्बन्धी गान के कारण 
१८७५ मन्त्रों में से ऋग्वेद के १८०० मन्त्र पुनरुक्त होने पर 
भी सदोष नहीं । “ऋच्यध्यूढं साम गीयते”-ऋचाओं (ऋग्वेद के 


_ 
FA 
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मन्त्रों) को आधार बनाकर साम गाया जाता है। गीता में 'वेदानां 
सामवेदो 5 हम्‌' कहने का यही ग्रभिप्राय प्रतीत होता है कि उसमें 
परमात्मा की उपासना है और उसके मन्त्रों का अर्थ परमात्मा 
सम्बन्धी किया जाये और उनके गान के द्वारा परमात्मा की उपासना 
की जाये। उन्हीं मन्त्रों का ऋग्वेद तथा यजुवद में यथासम्भव 
प्रकरणानुसार भिन्न अर्थ किया जाना चाहिए । परमात्मा ने ऋग्वेद 
तथा यजुवद में विभिन्न अर्थ वाले १८०० मन्त्रों को सामगान के 
कि रूप में उपासना अर्थ में भी मानव कल्याण के लिये दिया-- 
कु & - अग्ने झायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। 
: नि होतां सत्सि बहिषि ॥ (सासबेद प्रथममन्त्र ) 
` “यहां अग्ने' का अर्थ हे परमेश्वर' ही किया जाना चाहिए । 
_ ऋ्वेद में आये इसी मन्त्र के 'अग्ने' शब्द का श्रथे--विद्वान्‌ भौतिक 
अग्नि, विद्युत्‌ आदि किये जाने चाहिये । एक मन्त्र और प्रस्तुत है- 
पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
यह्‌ मन्त्र, ऋ० ९-५३-१ में तथा सामवेद उत्तराचिक द्वितीय 
प्रपाठक द्वितीयाधे मन्त्र १६ है। इसमें झाये “ब्रह्मणस्पते' का 
रथं सामवेद में वेदवाणी का स्वामी सृष्टिकर्ता प्रभु' और ऋग्वेद में 
& वाणी का स्वामी रक्षक-विद्वान्‌ अध्यापक और उपदेशक भी हो 
के सकता है। हब 
छी. + उनस्क्तवदाभास अलंकार के कारण भी कहीं-कहीं पर 
' वास्तविक पुनरुक्ति न होने पर पुनरुक्ति सी आभासित होती है । वह 
'" सदोष होनें के स्थान पर अलंकार रूप में ग्रच्छी समभी जाती ह । 


आओ छै 
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पनरुक्त उपदेश वेदों में है ही नहीं । 


५५ २) ¢ ~ र 
(प० जगत्कुमार जी शास्त्री “साधु सोमतोर्थ” श्रार्योपदेशक, देहली) 


१--साहित्य-मर्मज्ञों के मता- 
नुसार पुनरुक्ति को साहित्य का 
एक बडा दोष माना जाता है । नये 
आर पुराने सभी आचार्य इस विषय | 
में एक मत हैं । 

२-वेदों में ऐसे, सूक्त, मन्त्र 
और सन्दर्भ आदि बहुत-से हैं, जो 
पुनरुक्त हैँ । कई सुक्तो और मन्त्रों 
के उल्लेख तो दो वार से भी अधिक 
देखने में ग्राते हैं । ऐसी भ्रवस्था में 
स्वाभाविक प्रश्‍न सहज में ही उभ- ६6 ४: 
` रता है--क्या वेद में भी पुनरुक्ति ००४०० 
दोष है. ? यदि कोई कहेंगा-हां, तव तो वेदों का गौरव भी खतरे 
में पड़ जायेगा । 
. _ ३-वेद पुनरुक्ति दोष से मुक्त हैं, ऐसा प्रतिपादन करने के लियेफि 
` बड़े पाण्डित्य, अनेक शास्त्रों “वेदों और वेदाँगो के परिपक्व परिज्ञान 
बड़ पुरुषाथ, बड़े साधनों और अधिक लेख विस्तार आदि आदि 
अपेक्षित हैं। मुझ-सा कोई अल्पश्रुत व्यक्ति तो इस विषय को छ 
भी नहीं सकता । ड 

४--महृषि दयानन्द सरस्वती के पश्चात्‌ जो लोग वेद-भाष्य 


१४६ 
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कार्यों में प्रवृत्त हुए, उनमें से कई ऐसे थे, .जिन्होने दूसरी. और 
तीसरी बार किसी मन्त्र के सामने आने पर यह लिख दिया कि-- 
ु अ का श्रर्थ अमुक पृष्ठ पर लिखा जा चुका है, वहाँ देख ले” 
इत्यादि । 


-५-इस प्रकार के उल्लेखों की भरमार को देखकर श्रद्धालु, 
जिज्ञासु, और सतकं वेद विचारको ने पूछा और ठीक ही पुछा कि 
जव एक विषय का उपदेश, अर्थ ग्रहण और विचार हो चुका, तब 
. उसी का यह्‌ बारम्बार पिष्ट पेषण क्यों ? इस प्रश्न को अब 
ह कँ आसानी से टाला नहीं जा सकता । समाधान होना चाहिये और 
` बह भी उचित समाधात । 

६-पिछले' कई महीनों से मैं राजस्थान के नगरों की धर्म- 
प्रचार यात्रा में हूं । पुस्तकों की सहायता सुलभ नहीं है । मेरी विद्या 
भी थोड़ी है । कोई समाधान प्रस्तुत करने की स्थिति में मैं नहीं हूं । 
` तथापि इस विषय में अपना विचार मैं लिख देता हूं। मैं तो यही 
मानता और जानता हूं कि वेदों में पुनरुक्ति दोष है ही नहीं । 

७--जब कोईएक हो मन्त्र, मन्त्रांश वा सन्दर्भ सामने आये, तब 
भाष्यकार, लेखक वा विचारक को चाहिये कि वह नई आनुपूर्वी 
अर्थात्‌ नये पूर्वापर शब्दों, वाक्यों और शब्दार्थ सम्बन्धो के अनुसार 
प्रतिवार उस का नया-नया अर्थ करे, प्रमादवश, या लेख विस्तार 
भय से अथवा किसी अन्यकारण से पूर्व निदिष्ट अर्थ का उल्लेख, 
निर्देश वा उपदेश न करे। महषि दयानन्द सरस्वतो जी ने ऐसा 
ही किया है। यदि वेदभाष्कार कहलाने के शौकीन वे नये-तये 
भाष्यकार भी इस आर्ष पद्धति को झपनाते, तो ये उलझे हुए प्रश्‍न 
भी आज न उठते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ह a bd 


१४८ २०००, ०, अयुमुर्यावा विशेषांक कि and eGangotri 

८--वेदों के जो शब्द, मन्त्र, मन्त्रांश वा सन्दर्भ सामान्यतया 
एक ही जैसे दिखाई देते हैं, एक ही जैसे सुनाई देते हैं और जिन 
का एक ही जैसा भ्र्थोपदेश भी हो संकता है, वे सब वास्तव में एक 
जेसे हें नहीं। उनकी श्रानुपूर्वी का भेद तो स्पष्ट है ही, उनकी 
वर्तनी [अर्थात्‌ लिखावट गौर उच्चारण] में भी कहीं धातु और 
प्रत्यय के आधार पर, कहीं, संगीतशास्त्र के षड्ज थादि स्वरों के 
आधार पर, कहीं व्याकरण के [उदात्ते, अनुदात्त और स्वरित ] 
स्वरों के आधार पर कहीं ऋषि, देवता तथा छन्द के आधार पर 
कई-कई प्रकार के सूक्ष्म भेद मौजूद हैं। ये सभी प्रकार के भेद 
प्रभेद भाष्यकरण, अर्थवाद और वेद विचार में भी अत्यन्त प्रभावी 
तथा नये-नये अर्थों के प्रकाशक हैं। ऐसा होने पर भी इन सूक्ष्म 
भेदों से अपरिचित लोग कभी ज्ञान में, कभी अज्ञान में पुनरुक्ति 
क दोष वेदों पर लगा ही देते हैं । 
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वेद में छुनरुक्ति दोष नहीं . 
(ले० श्री महाशय मदनजित्‌ ग्राय्यं वैदिक धर्म विशारद, ` 
फिरोजपुरगहर--पंजाब) 9 
वेद का पढ़ना पढ़ाना सव आर्यों का परम धर्म है। महषि 
दयानन्द के इस सुन्दर और वैदिक धर्म के आधार नियम को शिरो- 
धार्यं करते हुए मैने १९२१ से वेद पढ़ना आरम्म किया । बहुधा वेदों 
के, अनेक मन्त्र एक चेद से दूसरे वेद में आते हैं। सामवेद के तो 
प्रायः १५०० मन्त्र ऋग्वेद के ही हैं, कई वार एक वेद के सूक्त के 
मन्त्र ही दूसरे स्थान पर भी आते हैं । आइये आज हम इस पुनरुक्ति 


प्र विचार करे । 


वेदों में पुनरुक्ति दोष विलकुल नहीं है । क्योंकि पुनरुक्ति उसको 
कहते हैं जहां एक ही बात को निष्प्रयोजन तथा वार बार लिखा 
जावे अथवा कहा जावे । सहृदय पाठक तनिक विचार करे कि 
पुनरुक्ति दो प्रकार की होती है। एक भाषा की और दूसरे अर्थ 
की । इसमें भाषा पुनरुक्ति भी आगे दो प्रकार की होती है। ५ एक 
तो ज्यों का त्यों पूरे वेद मन्त्र बार बार भावें और दूसरे में जो 
मन्त्र आते हैं उनमें कहीं कहीं पाठ भेद होता है। जो मन्त्र पूरे 
के पूरे दो बार आवें ग्रथवा बहु बार आव तो प्रायः एक एक द मन्त्र 
के अर्थ भी तीन तीन चार चार होते हैं। यद्यपि देखने में वह 
मन्त्र बार बार आया हुआ प्रतीत होता है । किन्तु वस्तुतः वह 
प्रत्येक स्थान पर अपने निराले अर्थ के साथ ही ग्राता है, यथा-- 
“चत्वारि श्रू गा त्रयोऽस्य पादाः” इस मन्त्र का अर्थ महृषि पतंजलि 
जी और महर्षि यास्क जी ने भिन्न भिन्न किया है। एक स्थान पर - 
व्याकरण परक लगा दिया है और दूसरे स्थान पर यज्ञ परक और 
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तीसरे स्थान पर सूर्यं परक ही लगा दिया है। इमी प्रकार'द्वा, 
सुपर्णा सयुजा सखाया” इसके अर्थ भी कहीं ईश्वर, जीव, प्रकृति 
आर कहीं कहीं किरण, जल और सूर्यं परक लगाये हैं । निरुक्त 
में प्रायः एक ही वेद मन्त्र के ग्रर्थं आधिदेविक, अध्यात्मिक, तथा 
आधि भौतिक किये गये हैं। इस लिए वेदों में जो अनेक मन्त्र 
अनेक बार आये हैं उनका कारण प्रायः अर्थों की भिन्नता है । 


दुसरा कारण पुनरुक्ति का विषय प्रतिपादन -तथा कम. 


काण्ड में यज्ञों की सुविधा है । इसके भी तीन भेद होते हैं। प्रथम 
मन्त्रों की पुनरुक्ति का, दूसरा भेद सूक्त पुनरुक्ति का है। इसमें 
पुरे सूक्त के सूक्त भिन्न स्थानों में आते हैं। तीसरा भेद वेद पुनरुक्ति 
का है । इसमें एक वेद के मन्त्र और सूक्त ज्यों के. त्यों दूसरे वेद 
में आते हें । यह पुनरुक्तियां श्रादिम शाखा प्रवर्तको के द्वारा की 
गई हैं । और याज्ञिक विषयों में सुविधा के लिये ही की गई हं। 


यहाँ इस बात के समाधान के लिए एक दृष्टान्त प्रस्तुतं किया 
जाता है-यथा एक चतुर मालाकार किसी फूलों की. माला को 
बनाता है । तो उसमें कई कई पुष्पों को बार बार सजाने के उद्देश्य 
से उसमें प्रयोग करता है जिससे उस माला की सुन्दरता द्वि गुणित 
ही जाती है । इसी प्रकार स्वर्णकार गले का हार जब बनाता है 
तो उसमें नग भी लगाता है, वह उसको सुन्दर से सुन्दरंतम बनाने 
में एक ही रंग को वार वार प्रयोग में लातेहे। : 


तो क्या यह पुनरदोष है। कदापि नहीं | इसी भान्ति सन्ध्या में 
बार बार आचमन किया जाता है! गायत्री मन्त्र भी वार वार 


` भ्राता है। वेदों में पुनरुक्ति के चार प्रयोजन विद्वानों ने निर्धारित 
किये हैं। 


(१) स्मरणार्थ -- मनुष्य स्वभावतः भ्रल्पज्ञ है वह प्राय 


भूलता ही रहता है ग्रतः परमपिता दयालु प्रभु ने अपनी अनन्त दया 


से मनुष्यों को सत्य पथ पर प्रेरित करने के लिये बार बार वही उप- 
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वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं है 


देश दिये हैं, जा उसकी उन्नति के सिक हैं. पी र्यतत में 
प्रभु से सदबुद्धि के लिये याचना की गई और यह मन्त्र कई वार 
वेदों में आया है। केवल यर्जवेद में ही यह तीन बार आया हैं । 

(२) भावदुढता -- किसी एक विशेष भाव को वार बार दृढ 
करने के लिये उन शब्दों का कई बार प्रयोग आता है । यथा शिव- 
“संकल्प मन्त्रों में “तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु” मनसा परिक्रमा मन्त्रो 
में “योऽस्मान्‌ द्वैष्टि यं वयं द्विषमस्तं वो जम्भे दध्मः” प्रार्थना मन्त्र 

क में 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' इत्यादि 
(३) अर्थं स्पष्टता -- इसका तात्पर्यं यह है, कि अर्थों का 
9 स्पष्टीकरण किया जावे । चारों वेदों में कई बार एक शब्द दूसरे 
` स्थल पर दूसरे वेद में शब्दों की भिन्नता से मिलता है, और प्रायः 
`, कई बार जिज्ञासु लोग प्रश्न कर देते हैं, कि यर्जूवेद में तो हमने इस 
मन्त्र का ऐसा पाठ पढ़ा था परन्तु अ्रथवंवेद में इससे भिन्नता मिलती 
है । यद्यपि दोनों शब्दों का अर्थं तो प्रायः एक सा ही होता है । 
परन्तु शब्द दो होते हैं । वह भ्रथों को स्पष्ट करने के हेतु हैं। यथा ' 
वेद में एक स्थल. पर 'सहस्रशीर्षा पुरुषा: और दूसरे स्थान पर्‌ 
_सहस्रबाहुः आगया । इसी भांति एक स्थल पर अर्नि शब्द भौतिक 
आग का वाचक होता है. और दूसरे स्थल पर परमात्मा परक होता 
है, प्रकरण के अनुसार ही अर्थों को प्रकट किया जाता है । 
(४) सत्यविद्या प्रकाशनाथ -- कई बार वेदों की अटल सच्चा- 
इयों को प्रकट करने के लिये भी पुनरुक्ति का प्रयोग किया जाता 
है । यथा अथवंवेद में एक वेद मन्त्र आता है । “प्रियं मा कृणु देवेष 
प्रियं राजसु नस्क्कधि । रुचं विश्येषु शूद्रेषु अपि धेहि रुचा र्चम्‌ । 
अर्थात्‌ परमेइवर मुझे ब्राह्मणों में प्रिय कीजिये, क्षत्रियों में प्रिय 
कीजिये, और वैश्य तथा शूद्रादि सव में प्रिय कीजिये । अव दूसरे 
मन्त्र में यह प्रार्थना की गई दै कि हमारी ब्राह्मणों में 
रुचि हो क्षत्रियों, वेश्य तथा शुद्रो म रुचि हो। अब विज्ञ 
पाठक तनिक ध्यान से देखें तो वेद की सत्य विद्याओं 
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को प्रकाश करने के लिये वेद ने एक ही भाव को स्पष्ट 
करने हेतु दो मन्त्र दिये हैं । परन्तु यह मन्त्र दो होते हुए भिन्नता 
प्रकट नहीं कर रहे, अपितु एक दूसरे की पुति करते हैं । जहां ग्रथवं 
वेद का मन्त्र तो यह भाव प्रकट करता है कि मुझ को सब में 
प्रिय कीजिये । सब मे प्रिय वही हो सकता है। जो सबको स्वयं 
प्रिय समझता हो परन्तु मन्त्र मं तो यह भाव नहीं है। इसलिये 
यर्जवेद की शरण में ग्राईये वहां लिखा है। कि मेरी रुचि सब में 
हो। अब दोनों मन्त्र प्रभु की सत्य विद्या का अच्छी प्रकार प्रकाश 
करते हैं। कि सब में मेरी रुचि हो और सब मुझे प्यार कर" 
अन्त में पाठकों से नम्र निवेदन है, कि वेदों में पुनरुक्ति कोई 
दोष नहीं है केवल स्मरणार्थ भाव दृढता, स्पष्टता तथा सत्य विद्या- 
के प्रकाशसार्थ ही बार बार जो मन्त्र आते हैं उनके भिनार्थ महषि 
दयानन्द की ही अनोखी प्राचीन ऋषि मुनियों की शेली पर ही आध- 
रित हैं । पाठक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़ें। सब रहस्य खुल 
जावंगे । मैं तो महषि का ही यह चमत्कार देखता हूं कि वेद वही, ऋषि 
देवता छन्द, वही स्वर, परन्तु अर्थों में आधुनिक भाष्यकाकों ने भूल 


की जिस से वेदों का महत्त्व न्यून हो गया था। अब महषिःके पुण्य 


प्रताप तथा उच्चतम शैली को संलक्ष्य रखते हुए मेरे सदुश भी साधा- 
रण व्यक्ति इसको समझ रहे हैं । छ 
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\_\ 
वेदेषु छुनरुक्ति न दोषः 
(श्री पं० सूरेनद्रशर्मा गौड, काव्य-वेदतीर्थ, ६८९ गोड़ भवन, 
कबूल नगर शाहदरा-देहली ३२) 


आस्तिक - वेदिक ग्रार्थजनों की 
यह मान्यता है कि-- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवञ्च अथर्व- 
वेद भी--ये चारों ही वेद आदिकाल 
में प्रदत्त ईश्वरीय ज्ञान के ग्रन्थ हैं। 
और इन में सर्व सत्य विद्या्नों का 
समावेष है । वर्तमान आये समाज भी 
ऐसा ही मानता है । | 
किसी भी तत्त्व का यथार्थ स्वरूप 
जानने के लिये दाशंनिक विद्वानों ने 
“लक्षणप्रमाणास्यां वस्तुसिद्धिः” 
कहा है कि द 
र लक्षण और प्रमाण क द्वारा हम 
किसी भी वस्तु का सत्या 5 सत्य निश्चय कर करा सकते हैं। 
` ' ईद्वरीय ज्ञान के लक्षण क्या हैं? और वे लक्षण वर्तमान इन 
वेद ग्रन्थों में घटते हैं या नहीं ? यह तो हमने “वेदोत्पत्तिः कब ? 


. कैसे ? और किन के द्वारा? क्यों हुई ?” ग्रन्थों में सप्रमाण 


`. ` विस्तार पूर्वक लिखा है । 


यहां तो इस समथ पाठकों के समक्ष इतना ही दिखाना है-भौर 
यही सत्य भी है कि वेदों में पुनरुक्ति तो है किन्तु वह सदोष नहीं है । 


2 १५३ 
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तद्यथा, तत्त्वार्थ ज्ञानोथ दौरा निक तरस्वरी ने लैंक्षेण के सौर्थ' प्रमाण 

का होना भी भ्रत्यावरयक ही माना है। 
विद्र महाराज गौतम जी ने “भ्रत्यक्षानुसानोपमानशब्दाः 

प्रसाणानि--न्यायदशने' ' १-१-३। 

। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । ये चार मुख्य प्रमाण माने 
हैं ग्रौर जो बात वा तत्त्व प्रत्यक्ष, अनुमान तथा उपमान इन तीनों 
से भी समझ में न आवे तो पुनः उसको शव्द प्रमाण द्वारा मान ही 
लेना चाहिए । वह शब्द प्रमाण क्या है ? गौतम जी ने कहा है-- 

“आप्तोपदेश: शब्दः” १।१।७ ॥ 

आप्त के उपदेश या कथन को “शब्द प्रमाण” कहते हैं ।. और 
आप्त--यथाथ वक्ता को कहते हैं । 

“स॒ द्विविधो दुष्टऽदृष्टार्थंत्वात्‌” १।१।८ ॥ 

और वह शब्द प्रमाण--दृष्टार्थ तथा श्रदृष्टार्थं करके दो प्रकार 
का होता है अर्थात्‌ मानव जीवन सृष्टि में तो ऋषि-सुनि सत्यवक्ता 
महात्माओं के उपदेश वा कथन का प्रमाण होता है। और दूसरा 

प्त प्रमाण--ईइवरीय ज्ञान-वचन होता है। कयों कि वेद ई- 

' वरीयज्ञानकेग्रन्थ हैं। अतः एव वेदों वा वेद वचनों को श्राप्त 

वचन होने के कारण ही शब्द प्रमाण माना गया है इसका सारांश 

यह है कि.यदि पठन पाठन में कोई वात समझ में न आवे तो अपने 

' से बड़े ज्ञानवर ऋषि मुनियों के कथन पर समझ लेनी चाहिए । और 

' यदि उनके कथन से भी सन्तोष नहो तो पुनः वेद वचन परतो 

। विशवास कर ही लेना चाहिये । चाहे--बेंद का वचन आपकी समझ 

न भी आवे तो तब भी उस पर विश्वास कर ही लेना चाहिए। 

। क्योंकि वह आप्त स्वरूप परमेश्वर का सत्य ही वचन है । तथापि-- 

तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्त दोषेभ्यः' 
न्याय दर्शने अ० २।१।५७ ॥ 


एक व्यक्ति ने प्रश्‍नरूप में कहा कि हम ता आप के वेदों को 
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प्रामाणिक नहीं समझते । क्योंकि वेदों में अनृत, व्याघात और पुन- 
आदि अनेक दोष हैं । इनमें तीसरा दोष पुनरुक्ति: को कहा है । 

पुनरुक्त किसे कहते हुँ ? मक 

जैस कोई वक्ता-वोलने वाला व्यक्ति यदि एक बात 'को दुबारा 
या तिवारा आदि बार-बार एक ही स्वर-ध्वनि और पूर्व अर्थ को 
ही ज्यों का त्यों बोलता है, तो उसका वह बोलना पुनरुक्त कहलाता 
है । और वह दोष समझा जाता है । किन्तु दूसरी-तीसरी वा चौथी' 
बार--एक से अधिक बार किसी भी शब्द वा वाक्य को बोलकर 
प्रथमोक्त ग्र्थं की परिपुष्टि वा वृद्धि करता हो तो वह दोष नहीं 
प्रत्युत विशेषार्थ का ही बोधक होता है। जैसे किसी ने किसी को 
कहा कि -- 
` “तुम' वहां जाओ और यह कामकर आओो । इतना सुनकर भी 

जाने वाला व्यक्ति गया नहीं । तो पुनः बक्ता ने कहा कि--“जाग्रो 
जाओ तुम वहां जाकर यह कार्य कर आश्रो । किन्तु आलस्य, प्रमाद 
वश को अन्य किसी भी कारण से जाने वाला तब भी न जासका 
तो वक्ता पुनरुपि उसको कहता है कि-“तुम अबतक भी वहां 
न गये ! जाओ, जाओ, शीघ्र ही जाग्नो" । उसके-“जाओ” इस 


| . शब्द के एक से भ्रधिक कई बार-२-३ बार उच्चारण करने पर्‌ 


भी पुनरुक्तिः दोष नहीं -प्रत्युत--“तुम ततक्षाण ही चले जाओ, देर 


| ` न करो” यह विशेषार्थ ही प्रकट होता है । 


इसी प्रकार वेदों में भी जो मन्त्र, वाक्य व शब्दादि पुनरुक्त हुए 


| हैं। वे विशेषार्थ के ही द्योतक है | अतः वेदेषु न पुनरुक्तिः दोषः। 


क्योंकि--विशेषार्थ की प्राप्त्यथं जो शब्द, मन्त्र वा वाक्य बार बार 
बोले जाते हैं । यह दोष नहीं प्रत्युत अभ्यास ही कहलाता है । अत 
एव विद्यार्थी, शिक्षक-अध्यापक और उपदेष्टा यें सब विशेषार्थं की 
प्राप्ति का प्रकाशनार्थ ही अपने पाठ्य का बारबार उच्चारण करते 
हैं। और उन को ऐसी पुनरुक्ति करने कराने का आदेश अथवा 
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सूणं अधिकार भी होता है । अतः उनकी पुनरुक्ति, दोष नहों प्रत्युत 
गुणाऽवली में ही गिनी जाती है । 
यतोहि यदि वे लोग अपने वाक्य की ग्रभ्यास रूप पुनरुक्ति न 
करेंगे । तो उनको तत्वार्थ-निजलक्ष्य की सिद्धि कदापि नहीं हो 
सकती है । अतः उ नकी पुनरुक्तिं करना भी गुण ही है । दोष नहीं । 
इसी प्रकार वेदों में प्रयुक्त पुनरुक्ति भी तत्त्वार्थ के प्रबोधनाथं अभ्यास 
करने का गुण ही होता है। उ सको दोष नहीं समझना चाहिए। 
अतएव तत्वार्थ के प्रबोधनार्थ ही वेदों में पुनरुक्ति की बहुलता भी है। ७ 
मैंने सन्‌ १६१३-१४ से लेकर अब तक-चमन से चीन की सीमा, ' 
भामो-माण्डले ब्रह्मदेश कलकत्ता बंगाल, गोहाटी ग्रासाम तथा 
सिंध पंजाब, बम्बई--गुजरात--शोलापुर- जगन्नाथपुरी आदि व ई) 
विभिन्‍न प्रान्त व देश प्रदेश के नगरों में बैदिकघर्म का प्रचार करते | 
हुए “ब्रह्मा” के आसन से चारों वेदों के अनेकशः पारायण वृहयञ्ञ 
भी कराये हैं । । 
स्वेद के &-१० पारायण; यजुर्वेद के ६५ झौर अथववेद 
के ९--१० बार तथा सामवेद के भी अनेकशः ही -पारायण यज्ञ 
कराये हें, अतः वेदों में कहां कहां और कौन कौन मन्त्र आदि पुनरुक्त 
हैं, इसकी एक अति लम्बायमान सूचि भी लिखी हुई है । उसका 
विस्तार पूवंक दोष निराकरण तो पाठकों के समक्ष पुनरेव कदाचित्‌. 
यथावसर प्रस्तुत करेगे । . छु 
इस समय तो पाठकों की सेवा में इतना ही निवेदन है कि-- 
ऋग्वेद में--३७५, यजुर्वेद में--४५, अथववेद में - २३६, तथा के 
सामवेद में- ७५६, कुल मन्त्र १८७५ मन्त्र हें जिनमें १०४ मन्त्र 
छोड़ कर शेष सब मन्त्र पाठ ऋरवेदो क्त ही यथावत्‌ हेँ। 
Se यदि शरीर रहा तो यथाऽवसर हम वेदों की पुनरुक्तियों के 
+ प्रकट करके पुनरुक्ति दोष निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे ( 
आगामी किसी अ्रंक में वेदों की उक्त पुनर्राक्तियों के मन्त्र 
याठादि की सूचि और पते भी प्रकट करेंगे जिससे वैदिक विद्वानों 
को उनकी अरे संगति लगाने में सुविधा प्राप्त हो सकेगी । ® 
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क्या गेदो,में सदूषण पुनर्रुक्त है 
(लेखक--प्राचायं पं० घमंदे३ जी विद्यामार्तण्ड वेद भाष्यकार 
(अ०) श्रानम्द कुटीर, ज्वालापुर (३० प्र०) 


क्या वेदों में पुनरुक्ति है 
| यह प्रश्‍न चिर काल से 
| विवादास्पद बना रहा है। 
| न्याय दर्शन २. १. ५७ में 
वेदों के विषय में जो पूर्वपक्ष 
'तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुन = ` 
र्क्तदोषेभ्यः' उठाया गया 
है । कि वेद प्रमाण नहीं क्यों- 
कि उनमें असत्य, परस्पर 
विरोध और . पुनरुक्ति ये दोष 
a 7 ८ शक पाये जाते हैं ।. इसपूवे पक्ष 
में पुनरुक्त दोष का गौतम मुनि ने अनुवादोपप्रत्तेरच' (२. १. ६०) 
सूत्र द्वारा बड़ी उत्तमता से खण्डन करते हुए सिद्धान्त स्थापित 
किया है कि वेदों में इस दोष का सवथा. श्रभाव है। जिसके भाष्य 
में वात्स्यायन-मुनि ने लिखा है-- ह 
“पुन रुक्तदोषोऽभ्यासोनेतिप्रकृतम्‌ । गनर्थवानभ्यासः पुनरुक्तम्‌ । 
श्रर्शवानभ्यासोऽनुवादः । 
तात्पर्यं यह है क्रि अभ्यास में पुनरुक्ति दोष नहों होता।जो ' 
ग्रन्थक वाक्य में भ्यास होता हैं बह पुनरत होता है और वह | 
सदूषण माना जाता है किन्तु जो साथक अ्रस्यास होता है वह अनु- : 
वाद कहलाता है न: कि पुनरुक्त । वह दूषण नहीं होता । 


4 LR To 
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'शीघ्तरगमनेपदेशवदभ्यासान्नाविशेषः ॥ (न्याय २-१-६७) में 
इस विषय पर कि पुनरुक्ति और अनुवाद में क्या अन्तर है फिर 
अच्छी तरह प्रकाश डाला गया है जिसके भाष्य में वात्स्यायन 
मुनि ने लिखा है 'नानुवादपुनरुक्तयोरविशेषः कस्मात्‌ । अर्थवतो- 
ऽभ्यासस्यानुवांदभावात्‌ । समानेंड्शयासे पुनरुक्तमनथकम्‌ । अथवान- 
भ्यासोऽनुवादद शीघ्रतरगमनोपदेशवत्‌ । शीघ्र शीघत्र॑ गम्यतामिति 
क्रियातिशयोच्म्यासेनैवोच्यते । उदाहरणाथ चदम्‌ । 

यहां पुनरुक्ति का भ्रनुवाद से भेद बताया गया है । जहां पुनरुक्ति 
निरर्थक वाक्यार्थ होती है वह दूषित होती है वहां अनुवाद साथक 
होता है अतः उसे दोषयुक्त नहीं माना जाता है। शीघ्र शीघ्र 


गम्यताम्‌ में दो वार शीघ्रम्‌ का उच्चारण अत्यन्त शीघ्रता को ` 


सूचित करता है । 

इस सन्दर्भ का तात्पय यह है कि वेदों में पुनरुक्ति का आक्षेप 
ठीक नहीं, क्योंकि वह निरर्थक न हो कर सार्थक है और इसलिये 
उसका पारिभाषिक नाम अनुवाद है । वह सदूषण-निरर्थंक वाक्यार्थं 
पुनरुक्ति से सर्वथा भिन्त है। | 


(२) वेदों में अनेक मन्त्र जो कई बार आये हैं उनके अर्थ: 


संत्र एक जैसे नहीं, किन्तु देवता वा प्रकरण भेद से भिन्न-भिन्न 
होते हैं। उदाहणार्थ हम सुप्रसिद्ध मन्त्र “देव सवितः प्रसुव यज्ञ 
प्रसुवयज्ञ पति भगाय दिव्यो गन्धवंः केतपूः केतं नः पुनाठु वाचः 
स्पतिर्वाजं नः स्वदतु!” को ले सकते हैं जो यजु० ६-१ और ११-७ 
में आया है ।. अ 

य० 8-१ में जब यह मन्त्र आया है तो उसका राजसूय प्रकरण 
होने के कारण देव सविता. आदि पदों का. राजपरक ग्रथ है जेसे 
कि महषि दयानन्द जी सरस्वती ने भाष्य में स्पष्ट किया है। 
उनके किये मुख्य शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं (सवितः) सकलेश्वर्थ 
युक्त सम्राट (देव) दिव्यगुणसम्पन्न (यज्ञम्‌) सवषां सुखजनकं 
राजधर्मम्‌ (यज्ञपतिम्‌) राजधमंपालकम्‌ (वाचस्पतिः) अध्ययना- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वेदौ में पुनरुक्ति दोष नहीं १५९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai anid eGangotri 
ध्यापनोपदेशेर्वाण्याः पालकः (वाजम्‌) अन्नम्‌ (स्वाहा) वेदवाचा । 
भावार्थं में महषि ने लिखा है--'न्यायेन' प्रजापालनं विद्याप्रदान- 
"करणमेव च राज्ञां यज्ञोऽस्ति’। अर्थात्‌ न्याय से प्रजा का पालन 
और विद्याप्रदान की व्यवस्था करना ही राजाओं का मुख्य 
यज्ञ है । 

यही मन्त्र इस भेद के साथ कि “वाजं नः स्वदतु” के स्थान में 
बाचे नः स्वदतु’ पाठ है यजु० ११. ७ में आया है वहाँ स्पष्ट है 
कि यह योग प्रकरण है ग्रतः महि दयानन्द ने वहाँ इसकी पर- 
भेश्वर परक व्याख्या की है राजधभं परक नहीं यथा (सवितः) सर्व- 
सिद्धयुत्पादक (देव) दिव्यविज्ञानप्रद (यज्ञम्‌) सुखानां संगमक 
व्यवहारम्‌ (केतम्‌) विज्ञानम्‌ । भावार्थ में मह॒षि ने लिखा है कि 
“ग्रे सकलैइवर्योपपस्नं शुद्धं ब्रह्मोपासते योगप्राप्तये प्रार्थयन्ते 
तेऽखिलैश्वर्य शुद्धात्मानं कर्तु योगं च प्राप्तुं शक्नुवन्ति । ये जगदीइवर- 
वाग्वत्‌ शुःधन्ति ते सत्यवाचः सन्तः सर्वेक्रियाफलायाप्नुवन्ति ॥ 
अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है भ्रतः इस मन्त्र के विषय का निर्देश i 
हुए महषि ने लिखा है अथ किमर्थ' परमेश्वर उपास्यः प्रार्थनीय 
ग्ररुचेत्याह । किंस लिये परमेश्वर की उपासना और प्रार्थना करनी 
चाहिये इसका प्रतिपादन यहाँ किया गया है । 


(३) प्रायः कहा जाता है कि सामवेद के १८७५ मन्त्रों Hi 
१८०० के लगभग ऋग्वेद के हैं अतः यह व्यथ सदूषण निरर्थक 
पुनरावृत्ति है। किन्तु यह बात भी अशुद्ध है। ऋग्वेद के जो मन्त्र 
सामवेद में आये हैं वे प्रायः उसी रूप में नहीं आये जसे ऋगवेद में 

“हैं, किन्तु उनके पाठ में बहुत स्थानों पर परिवर्तन है । थोड़े से 


भी शब्द भेद से अर्थ भेद हो जाता है जैसे अपर “वाजम्‌' और 


“वाचम्‌' के उदाहरण से स्पष्ट हू । ऋग्वेद ९-६२-२७ में- 


« तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ते सोम तस्थिरे । तुस्यमषंन्ति- 


(सिन्धवः ।' यह पाठ है जब कि सामवेद ७७७ में अन्तिम चरण का 


थाठ “तुभ्यं घावन्ति धेनवः” है जिससे अर्थ में वड़ा भेद आ जाता i 
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है। ऋ० ९-६५-४, में 'वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे 
` पवमान स्वाध्यः । यह पाठ है जब कि सामवेद ७८४ में अन्तिम 
चरण का पाठ 'पवमान स्वदु शम्‌' है जिससे अर्थ में बड़ा भेद हो 
गया है ।' ऐसे ही सेकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
' ढुसके अतिरिक्त एक बड़ी बात जो ध्यान में रखने योग्य है वह 
यह है कि ऋग्वेद का मुख्य विषय ज्ञान है और सामवेद का उपासना, 
अतः यदि कहीं पाठ पूर्णतया ऋग्वेद के समान हो तो भी श्रर्थ में . 
भेद होता है। उदाहरणाथ ऋग्वेद में ३, ३०, २२ में (तथा झक 
अन्यत्र जैसे कि आगे दिखाया जायेगा) निम्नमन्त्र आया है। . | 
'शुनं हुवेम मघवानमिन्द्र यस्मिन्‌ भरे नृतयं वाजसातौ । 
` शुण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनांनाम्‌ः॥ 
इसका अर्थ महर्षि दयानन्दजी ने राजघर्मप्रकरण के कारण 
राजपरक लगाया है और मघवा - इन्द्र, नृतम, उग्र इत्यादि शब्दों 
को राजा के विशेषणरूप में मानकर परमंवर्श्ययुक्त, शत्रुविदारक, 
ज्ञानवृद्ध वा सुखकारंक, तेजस्वी इत्यादि अर्थ किये हैं, किन्तु जब 
“सामवेद ३२९ में यह मन्त्र आता है तो सामवेद के उपासना प्रधान 
“होने के कारण उसका अर्थ ईशवरपरक लेना ही उचित है। जहाँ 
शुनम्‌-सुखदायक, मघवा परमेश्वयं सम्पन्न, नृतम--नायकों में 
श्रेष्ठ, वृत्राणि घ्नन्तम्‌--पापनाशक इत्यादि अर्थं होते हैं। अतः 
सर्वथा मन्त्रका एक पाठ होने पर भी प्रकरण वा विषय भेद सेग्रर्थं . 
भिन्न हो जाता है अतः इसकी सदूषण पुनरुक्ति समझना अशुद्ध है। . 
सामवेद में ऋगवेद के अथवा उनके समान जो मन्त्र हें. उनके | 
, उपासनापरक अर्थ ही लेने उचित ह। | dT 
(५) शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम्‌' यह मन्त्र ऋग्वेद ३, ३८, २२ 
` के अतिरिक्त ऋ० ३, ३१, २२; ३, ३२, १७; ३, ३४, ११; ३, 


३५, ११; ३, ३६, ११३ र ३, ३८, १०; ३, ३६, ९; . ३, ४३, ८; . 
३. ४, ५; ३, ५०, ५ में भी आया है तथापि महषि दयानन्दजी 
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रसवती पदों के अर्थ, भिन्न-भिन्न किये ह क्योकि इन्द्र, 
वृत्र, वाजसातौ, ऊतये, भरे इत्यादि के अनेक अर्थ होते हँ । इन्द्र 
का अर्थ निरुक्त में दिये निवंचनों के अनुसार कहीं परमेर्वर्यवान्‌ 


कहीं ग्रविद्यादिक्लेश विदारक कहीं शत्रु विदारक, कहीं दाता और 


कहीं विद्युत्‌ किया है 'वाज' के अर्थ ज्ञान, बल, धन, अन्न आदि 
अनेक होते हैं अत: 'वाजसातौ' के वाजान्‌ धनाधान्‌ पदार्थान्‌ सन्ति 
विभर्जन्ति यस्मिन्‌ तीस्मन्‌ संग्रामे वाजसाताविति संग्रामनाम (निघ, 
:२,.१७) विज्ञानाविज्ञाने सत्यसत्यविभाजके, अन्नानां विभागे 


* ` पदार्थानां विभागविधायाम्‌ विज्ञान से वने इत्यादि अर्थ भिन्न-भिन्न 
` मन्त्रों में किये गये हें 'ऊति' शब्द अ्रवधातु से वनता है अतः उसके 
« अन्नेक भ्रथों को लेकर रक्षणाद्याय ऐक्यभाव प्रवेशाय, विद्यादिशुभ 
` गुणप्रवेशाय, ' वृत्रः भी वृत्र इति मेघनाम (निघ-१, १०) वृत्रमिति 


धन नाम (निघ, २, १०) पाप्मा वे वृत्र । (शतपथ, ११, १, ५, ७) 


` इत्यादि के श्रनुसार अनेक अर्थ होते हैं अतः महषिदयानन्द ने भिन्न 
:- भिन्न मन्त्रों में उसके 'आवरका मेघा इव इत्रुसैन्थाविधनानि, 


न ्रेमास्पदवस्तूनि इत्यादि अर्थ किये हुँ । 'भरे' के भी विश्रति धनानि 


. यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ संग्रामे भरणीये, पालनीये राज्ये, भरणीये संसारे 
आदि अनेक अर्थ भावार्थ में किये गये हैं। इस प्रकार अर्थभेद के 
.-कारण यह कहना अशुद्ध सिद्ध होता है कि एक ही मन्त्रको 
: ˆ निरर्थकरूप में बार बार दुहराया गया है अतः पुनरुक्ति दोष 


8. होत ) यजुर्वेद ६-१० में निम्न मन्त्र आया है । 


न्रातारमिन्त्रमबितारभिन्द्रै हवे हवे सुहवं शुरभिद्रम्‌ । 
ह्वयामि शक पुरुहतसिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा घात्विव्रः ॥ 


. . इसकी राजधर्म प्रकरणके कारण महधिदयानन्द सरस्वती ने 
_सभापतिवा-सेनापति परक व्याख्या की है . (इन्द्रम्‌) :दुष्टविदारकम्‌ 
' पर्मेइवंप्रदम्‌; राज्यधारकम्‌, शत्रुदलविदारकम्‌ भ्वादि । इन्द्र के 
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अर्थ धातुपाठ तथा निरुक्तानुसार दिये हैं। यही मन्त्र श्रन्तिम चरण 


में 'इदं हविर्मघवा वेत्विन्द्र/ इस पाठ के साथ सामवेद ३३३ में 
आया है जहां सामवेद के उपासना परक होने के कारण इन्द्र से 
परमैक्वर्यं सम्पन्न, इदं दशनात्‌ इन्द्रः (निरु० १४) इदंकरणत्‌ 
इन्द्रः इत्यादि के गुणयुक्त सवंद्रण्टा सर्वंजगत्कर्ता परमेश्वर का 


ग्रहण है जो रक्षक, तृप्त करने वाला शूर -दुगुंणों का हिंसक 


(जुक्र) सर्व शक्तिमान्‌ (पुरुहृत) सव साधुसन्त महात्मा ऋषि 
मुनियो द्वारा पुकारा जाता है और उससे यह प्रार्थना है कि वह 
परमैरवर्यसम्पन्न प्रभु हमारी इस भक्ति रूप या श्रद्धारूप हवि 
को स्वीकार करे। अर्थ और प्रकरण भेद के कारण इसको पुनरुक्ति 


. कहना सवथा अनुचित है । 


(७)ग्रनेक मन्त्र ऐसे हैं जो २,३ या ४ तक बेदों में श्राते हैं। 
ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान ये चारों वेदों के मुख्य विषय होने 
के कारण उनके श्रथ में भेद हो जाता है और प्रकरणवश एक सन्त्र 
को पुनः दुहराया जाता है। जैसे कि आज कल साधारण भाषा में 
कहते हैं 'जैसे कि मैं पहले कह चका हूं' इत्यादि ऐसे ही वेदों में उन 
मंत्रों का पुनः प्रकरण में पाठ किया जाता है । इससे जहां उन मंत्रों 
की भावना को प्रबलता से धारण करने का तात्पर्यं है और इस 


प्रकार उनको प्रमुखता प्रतीत होती है, वहां यह भी ज्ञात होता है | 


कि यदि कोई चारों वेदों का अध्ययन सम्पूर्णतया न भी कर सके 
(क्योंकि यह उसके वसु, रुद्र वा आदित्य ब्रह्मचये की मर्यादा पालन 
वा शक्ति पर निर्भर है, जिस में 'द्वादश वर्षाणि प्रतिवेदम्‌' के अनु- 
सार एक वेद के सांगोपाङ्ग पढ़ने के लिये सामान्यतया १२ वर्ष का 
काल बताया गया है । तो ऐसे विशेष प्रमुख मन्त्रों से तो वह वंचित 
न रह जाए, जिसका मनन प्रत्येक के लिये भ्रनिवार्यं है श्रतः उनका 
एक से अधिक वेदों में पाठ किया गया है, ऐसा मेरा विचार है । 


` “तत्सवितुवेरेण्ये भगो देवस्य धीमहि' यह मन्त्र तीन वेदों में आया है 
) (यजुर्वेद ३६।३ में भू० भुवः स्वः इन व्याहृतियों के साथ- सवितुः 
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, धियः, भगं: इत्यादि के ग्रनेकार्थ के कारण अर्थ रि 

मानने में भी कोई हानि नहीं क्योंकि यह वैदिक भाषा की 

अथवा अनुपमता है” तथा अथववेद के “स्तुता मया वरदा वेदमाता 

(अ० १९.७१) में उसका निर्देश करते हुए उसके लाभों का वर्णन 

किया गया है। 'त्रातामिन्ट्रमवितारम्‌' तथा ग्रन्य भी अनेक ऐसे मंत्र 

हैं जिनके अर्थसहित संग्रह से भी स्वाध्यायशील नरनारियों और 

सवं साधारण को भी विशेष लाभ हो सकता है। इसको भी सदृषण 

कि पुनरुक्ति कहना सर्वथा अनुचित होगा क्योंकि प्रकरण वश दुहराने' 

' के अतिरिक्त इन पर विशेष बल देने का तात्पर्यं है। कविताओं, 

®. भजनों, कीतेनों आदि में इसी उद्देश्य से अनेक पदों और वाक्यांशों 

वा वाक्यों को भी कई बार दुहराया जाता है, यह सब जानते हैं। 

विस्तार से मैं इन महत्त्वपूर्ण कुछ निर्देशों को हो देना श्रान्ति निवा- 

रणार्थं पर्याप्त समझता हूं श्रौर जगद्विख्यात योगी महि दयानन्द की 

वेदभाष्य शैली के परम समर्थक सुप्रख्यात मनीषी और कवि श्री 

अरविन्द जी के एतद्विषयक कुछ वाक्यों का सारांश ही उद्धत करते 

हुए इसको समाप्त करता हूं। श्री श्ररविन्द जी ने वेदों ग्रौर रहस्य- 

मय कविता में पुनरावृत्ति वा पुनरुक्ति के विषय में (।९९ःs 07 

- 84४7) में लिखा था-- | 295 

& ुनरुक्ति तव त्याज्य और दोषयुक्त मानी जाती है जब वह भद्दीः 

अनावश्यक, अर्थहीन ग्रौर भाररूप हो । अन्यथा वेदों की तरह रह- 

छ स्यमय कविता में भी वह दोषयुक्त नहीं मानी जाती ग्रौर कवि जोर 


देने, किसी अपरिचित भाव को हृदय पटल में अङ्कित करने के लिये 
आर एक विशेष प्रभाव का वातावरण बनाने, सौन्दर्यं तथा प्रभाव: 
बढ़ानें के लिये उसका ग्रधिकतर प्रयोग करते हैं । इत्यादि. । विस्तार. 
भय से आंगलभाषा सन्दर्भ का सारांश मात्र दिया गया है, जो वेदों. 
में तथाकथित पुनरुक्ति (वस्तुतः सार्थक आवृत्ति वा अनुवाद )पर भीः 
प्रकाश डालता है । 
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वेदमन्लों में पुनरुक्ति सार्थकं है 
(श्री जगदेर्वासह सिद्धान्ती शास्त्री, देहली) 
सासान्य प्रकरण -- 


न ऋग्वेद-मण्डल १, . सूक्त १ 
£ | मन्त्र १ के भावार्थं में ऋषि 
दयानन्द लिखते हैं -- 
“पितृवत्कृपायमाण ईश्वरः 
सर्वविद्याप्राप्तये सवंजीवहितार्थ- 
वेदोपदेशं चकार । यथा पिता 
ऽध्यापको वा स्वपुत्रं शिष्यं च 
प्रति “त्वमेवं वदेवं कुरु सत्यं 
वद पितरमाचारय्यं च सेवस्वा- 
नृतं मा कुवित्यूपदिशति, तथै- 
वात्र बोध्यम्‌ ॥ पिता के समान 


कृपा कारक परमेश्वर सब जीवों के हित भर सब: विद्याद्रों की 
प्राप्तिः के लिये कल्प कल्प की आदि में वेद का ' उपदेश करता है । 
जैसे पिता वा अध्यापक अपने पुत्र वा शिष्य - को शिक्षा करता है कि 
तू. ऐसा कर वा ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल, इत्यादि शिक्षा को. 
सुन कर बालक वा शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूंगा, पिता आर 
झाचाय्य की सेवा करूंगा, झूठ न कहूंगा, इस प्रकार जैसे -- पर- 
स्पर, शिक्षक लोग शिष्यःवा लड़के को उपदेश करते हैं, वेसे ही अग्नि 
' मीळ ” इत्यादि वेद मन्त्रों में भी जानना चाहिये, क्योंकि ईइवर नें 
चेदों को सब जीवों के उत्तम सुख के लिये प्रकट किया हैं ॥” 


` १६४ 
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र जसे संसार में लोक व्यवहार चलाने के लिये परस्पर बात चीत 
मँ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक इसी रूप में. वेदमन्त्रो के 
द्वारा मानव मात्र को शिक्षा दी गई है कि सब लोग अपने कतेव्यों 
का पालन इस इस प्रकार करें | -- : 0 

“तेषां सनुष्यवद्‌ देवता भिधान पुरुषविद्या उनित्वात्‌” 
न 7 रिट (निरुक्त १. १.२) 
अर्थात्‌ (तेषाम्‌) उन शब्दों का (मनुष्यवत्‌) मांनवों के समान 
(देवतासु) वेदमन्त्रों में (अभिधानम्‌) कथन किया गया है। 
मनुष्यों का ज्ञान पूर्ण नहीं और सदा बना नहीं रहता। ' | 
` “कम्सँसंस्पत्तिमन्त्रो वेदे” ॥ (निरुक्त १. १.२) 
मनुष्य अपने अपने कत्त॑व्यों का पालन ठीक ठीक कर सकं, इस 
लिये वेद में भगवान्‌ ने मन्त्रों का उपदेश किया हैं। ' ड 
"लोक झौर वेद मन्त्रों के शब्द व्यवहार में कुछ भिन्नष्ल 
नहीं, जेसा -- [ 

` “ग्रबिशिष्टस्तु वाक्यार्थः” (मीमांसादशन १. २. ६२) 

जैमिनि मुनि कहते हैं कि वेद और लोक में वाक्य = वचन 


. व्यवहार में कुछ विशेषता नहीं हैँ। ग्रभिन्नता है । जेसे गुरु-शिष्य 
` उपदेशक-श्रोता और पिता-पुत्र आदि का वार्तालाप द्वारा व्यवहार 


चलता है । इसी में सब प्रकार के कत्तंव्यों की परस्पर चर्चा होती 


है । ठीक ऐसे ही वेद मन्त्रों में मानवों की पास्परिक वार्ता रूप में 
' व्यवहार करने का उपदेश दिया गया है । “oe 


माता अपने बालक को भ्रपते मुख से वार बार बोल कर राब्दों 


क्के बोलने की शिक्षा देती है और तदनुसार ही बालके से भी उन उन 


शब्दों का उच्चारण कराती है । एक ही शब्द को माता और बालक 


दोनों बार बार बोलते हैं। इस पद्धति के विना: बालकको शब्द का 
उच्चारण नहीं सिखाया जा सकता। फिर इन्हीं शब्दों को दोहरा 


दोहरा कर माता अपने बालक को इन शब्दों का र्थे समझाती Fs, | ~ 
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बालक भी एक बार शब्द सुनने से ही उस उस शब्द के उच्चारण 
को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिये माता और बालक के बीच 
' यह. वचन-प्रतिवचन-श्ननुवचन का प्रवाह तब तक चलता रहना ग्राव- 
इयक है. जब तक कि बालक अपनी माता द्वारा बुलवाये गये शब्दों का 
उच्चारण ग्रहण नहीं कर लेता तथा उनके समझाये गये भ्रर्थों को 
हृदयङ्गम नहीं कर लेता । इससे सिद्ध है कि माता और बालक 
का वार बार उन्हीं शब्दों और वाक्यों का बोलना और - बार बार 
उनके अर्थोंका समझाना और समझना बालक को बोध कराने के छे 
लिये आवश्यक ही नहीं, भ्रपितु अनिवाये है । यह मार्ग निष्प्रयोजन | 
नहीं, निरथ्थंक नहीं ; प्रत्युत सप्रयोजन और सार्थक है। : है 

इतना ही नहीं कि एक वार शब्द और उसका अर्थ जान 

लेनें पर फिर वह शब्द और उसका ग्रर्थे सदा 
बना रहेगा । यदि बार-बार इनका अभ्यास नहीं किया 
जावेगा, तो उच्चारण और अर्थ का ज्ञान स्मृति से हट जावेगा । 
इसीलिये शिक्षक लोग अपने शिष्यों को गिनती, पहाड़े, गुर, नाम 
रूप, धातु रूप, तथा अन्य स्मरण रखने योग्य बातों के लिए उनसे . 
बार बार तब तक अभ्यास कराते रहेंगे रटाते रहेंगे, जब तक भ्रभ्यास- 

से शब्द और अर्थ एकाकार होकर चिरस्थायी न हो जावे, बाल्य काल 

की इस रटन्त-ग्रभ्यास के बिना विद्या की पूर्ति और स्थिरता नहीं रह 
सकती ग्रतः यह रटना-अभ्यास भी सप्रयोजन और सार्थक हैं। रू 
कोई भी समझदार सज्जन इस अभ्यास को निरर्थक और निष्प्रयोजन हुं 

' नहीं मान सकता । यही तो पुनरुक्ति है। ऐसी सार्थक पुनरुक्ति चाहे 
लोक में बोली जाती हो ग्रथवा वेद मन्त्रों में उपदिष्ट हो सार्थक है । 

' हां, जिस पुनरुक्ति की कुछ आवश्यकता नहीं होती, जिसका कुछ , 
प्रयोजन नहीं होता, जिसका कुछ अथं नहीं निकलता, वह पुनरुक्ति 
दूषित है। लोक में तो ऐसी निरर्थक निष्प्रयोजन हो, सकती है, 
क्योंकि मानव ज्ञान अधूरा है और मनुष्यों के स्वार्थं भी परस्पर 
टकराते हैं, राग द्वेष युक्त भी हैं । परन्तु वेद की पुनरुक्ति सवंथा दोष 
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रहित है.क्योंकि ईषवर सबज्ञ है । स्वार्थ रहित है। उसका उपदेश 
तो मन्त्रों में आई हुई पुनरुक्ति से मानवों को अनेक प्रकार की शिक्षा 
देना ही है। इस कारण मन्त्र पुनरुक्ति सप्रयोजन है, सार्थक है । 


आव प्रकरण 


हमारे पुवंजं ऋषि मुनियों ने वेदार्थं को समझाने के लिए अनेक 
उपाय बतलाये हैं। उनमें अङ्ग और उपाङ्ग ग्रन्थ भी हैं । वेदाङ्ग 
में व्याकरण और निरुक्त प्रमुख स्थान रखते हैं, क्योंकि . इनके द्वारा 


,शब्द का बोध कराया गया है। व्याकरण ग्रन्थों में पाणिनि 


मुनिकृत अष्टाध्यायी की रचना को समस्त विद्वानों ने श्रेष्ठ स्वीकार 
किया है । यास्क मुनिक्कत निरुक्त वेदार्थ ज्ञान के लिये अत्यन्त उप- 
योगी माना गया है। व्याकरण शास्त्र शब्द की रचना-सिद्धि का. 
ज्ञान बताता है और निरुक्त शास्त्र में शब्द के निवंचन की रीति 
बनाई गई है । इन आगे की कुछ पंक्तियों में हम यह प्रकट करने का 


. यत्न करते हैं कि उर्युपक्त इन दोनों ग्रन्थों में सप्रयोजन पुनरुक्ति को 


: . सार्थक और निर्दोष वतलाया है । 


_ (क) अष्टाध्यायो में सार्थक पुनरकिति है 
अष्टाध्यायी का मूल श्रागे लिखे १४ सूत्र हैं। इनके आधार पर 


: ही इस ग्रन्थ का निर्माण किया गया है । १४ सूत्र ये हैं-- 


अइउण्‌ । ऋलक्‌ । एभ्नोङ्‌ । ए श्रौ च्‌ । हयवरट्‌ । लण्‌ । जसङ- 
णनम्‌ । झभज्‌ । धढघष्‌। ज ब ग ड दश्‌ । खफ छ ठ थ च ट त्‌ । 
कपय्‌ । शषसर्‌ । हल्‌ ॥ इन को व्याकरण सम्प्रदाय में माहेरवर 
सूत्र भी माना जाता है । इन सूत्रों में दो प्रकार के अक्षर हूँ-स्वर 
झौर व्यञ्जन । स्वरों का उच्चारण स्वयं किया जा सकता है, परन्तु 
व्यञ्जन दूसरे अक्षर स्वर की सहायता के बिना बोले नहीं जा 
सकते। जसे क्‌ खू ग्‌ इत्यादि । इन १४ सूत्रों में अ इ उ ऋ लू ए 
ओ ऐ औ स्वर हैं। प्रत्येक सूत्र के अन्त में णू कू छू चू टू णू म्‌ भूष्‌ 


~ 
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श्‌ व्‌ य्‌ र्‌ और ल्‌ १४ व्यञ्जन हैंतथा हय वर, ल, भमङ णन, 
झ भ, घढध; जबंग डद 'खफछठथच टत, कप, शषस, 
और ह--ये सब व्यञ्जन हैं, परन्तु इनमें प्रत्येकं के साथ 'अ' स्वर 
मिला हुआ है, अन्यथा इन व्यञ्जनों का उच्चारण नहीं हो सकता । 
प्रथम ह से अन्तिम ह तक बीच में ३४ व्यञ्जनों में उनके उच्चारण 
के प्रयोजनं के कारण अ स्वर लगाया गयां है। इस प्रकार आदि न 
का आदि अक्षर स्वर भ्र की पुनरुक्ति (पहले से ४ स्वर सूत्रों को 
छोड़ कर) आगे के शेष १० सूत्रों में ३४ बार की गई है। यदि यह 
पुनरुक्ति न की. जाती तो अष्टायायी व्याकरण ग्रन्थ की रचना हो 
ही नहीं सकती थी । ऐसी अक्षर पुनरक्ति सारे ग्रन्थ में हजारों बार - 
को गई है। जहां इन उपयुक्त १४ सूत्रों के आरम्भ में श्र है वहां 
भ्रष्टाध्यायी के अन्त का सूत्र 'अ ्र' है । इन पिछले दोनों का आकार 
रूप एक है, परन्तु पहला विवृत हैं और दूसरा संवृत । १४ सूत्रों के 
आदि का अ भी संवृत है भौर सारी भ्रष्टाध्यायी के बीच में प्रयुक्त अ 
विवृत है। अन्तिम सूत्र में विवृत अ्र का संवृत अ बना दिया गया है। 
क्या कोई भी संस्कृत भाषा को जानने वाले अष्टाध्यायी में की गई 
अक्षर पुनरुक्तियों को सदोष कह सकता है? कदापि नहीं । यह्‌ 
पुनरुक्ति सप्रयोजन है.। सार्थक है । इसको अभ्यास, अनुवृत्ति और 


. आवृत्ति भी कह सकते हैं । यदि इस प्रकार सप्रयोजन श्रक्षर पुनरुक्ति 


झष्टाध्यायी में न की जाती, तो इतने कुछ हजार सूत्रों द्वारा शब्द 
सागर की रचना नहीं हो सकती थी । इसी प्रकार उणादि प्रकरण में 
'बहुलम्‌' पद का महत्त्व है । 'बहुल' के कारण अनेक वे का व्या- 
करण में सिद्ध हो जाते हैं, जो कि सूत्रों में वणित नहीं हैं 'बहुलं 
छन्दसि” सुत्र अनेक प्रकरणों में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु प्रकरण वशात्‌ 
सब जगह भिन्नार्थक है । श्रत: व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से पुनरुक्ति 
सप्रयोजन है । सदोष नहीं । 22. 
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(ख) निरुक्त शास्त्र सार्थक पुनरुक्ति को मानता है 
निरुक्त शास्त्र में शब्दों के निवंचन करने की रीति बतलाई गई 
है, जिसमें 'धातुं'=क्रिया के आधार पर एक हीं वेदशंव्द॒ की अनेक 
निरुक्तयाँ की गई हैं। इन से यह स्पष्ट हो जातां है कि एक ही 
शब्द के अनेक ग्रर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिये हम केवल एक 
“इन्द्र” पद की भिन्न भिन्न निरक्तियों को प्रस्तुत करते हैँ 
` इन्द्र--इरां दुणातीति वा । इरां ददातीति वा। इरां दधातीति 
बा । इंरां दारयत इति वा । इरां धारयत इति वा । इन्दवे द्रवतीति 
बा । इन्दौ 'रंमंतं इति वां। इन्धे भूताति वा ।' “तदेनं प्राण: समे- 
्घंस्तदिन्द्रस्वमिति विज्ञायते”। इदं करणादित्याग्रयण: ` इद 
इशनदित्योपमन्यवः । इन्वते ` वेशवर्येकर्मणः। इदञ्छत्ुणां दारयिता 
वा द्रावयिताःवा । प्रादरंयिता च यज्वनाम्‌” ` 
४ 'इस से स्पष्ट है कि इन्द्र पद भिन्न भिन्न धातुओं से भिन्न भिन्न 
अनेक अर्थो में वेद में प्रयुक्त हुआ है । कहाँ किंस घातु से कौन सा अथ 
होता है यह तत्त्व प्रकरण से पता चलता है। निरुक्त शास्त्र के ज्ञान 
के बिना यहं पतां चंलनां कठिन है । अतः एक सूक्त में अथवा एक 
ही मन्त्र में इन्द्र” शब्द बार बार झा जाता है तो शब्द पुनरुक्ति को 
संदोष समझना भूल है अपितु उस के उपर्युक्त निरुक्त वचन के अनु- 
सार भिन्नं भिन्न अर्थ करने चाहियें। निरुक्तकार ने अर्थं में “आघि- 
क्य” “विशेषता” का वर्णन भी पुनरुक्ति से जितलाया है। इस 
निरुक्त वचन की व्याख्या ऋ० १.३.४ में ऋषि दयानन्द के पदार्थ 
में देखिये । विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखी जा रही । 
ऋषि दयानन्द के बेद साष्य के प्रमाण 
(१) यजुर्वद अ० ३७ मन्त्र १३ में “मधु पद एक साथ हो तीन 
बार गाया है-जेसे -- 
“स्वाहा मर्णद्धः परिश्रीयस्व। दिवः सएस्पशंस्पाहि मधु मधु 
सघ ॥” Fi ix २१5९३ ¦ द FP ड 
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ऋषि दयानन्द जी ने तीनों मधु पदों के भिन्न भिन्न तीन अर्थ 
किये हैं-- (मधु) कमं (मधु) उपासनम्‌ (मधु) विज्ञानम्‌ । यहां 
मधु पद की पुनरुक्ति का कितना उत्तम सार्थक अर्थ है । यदि ऐसा अर्थ 
न होता तो ग्रथं में कमी रह जाती । ऋषि के भ्र्थं से पुनरुक्ति 
सार्थक सिद्ध हो गई । 

(ख) इसी अध्याय के “अनेक मन्त्रों में” मखाय त्वा मखस्य 
त्वा शीर्षणे” पदों की पुनरुक्ति मिलती है । इसके सम्बन्ध में ऋषि 
दयानन्द मन्त्र & के भावार्थ में लिखते है-“भ्रत्र पुनवंचनमतिशायि- ई 
त्वद्योतनाथंम्‌”” अर्थात्‌ इस मन्त्र में पुनरुक्ति अधिकता जतानेके 
अर्थ है । © 

(२) ऋग्वेद १. १६२-१० में “श्रुतपाकम्‌” पद आया है। इस ` 
का पदाथ करते हुए ऋषि दयानन्द ने अपने भाष्य में लिखा है-- 
“श्रुतश्चासौ पाकश्च तम्‌ पुनरुक्तिमतिसंस्कारद्योतनाथंम्‌ ।” पाका- ` 
थंक दोनों धातुओं से निष्पन्न श्रुत और पाक के पुनरवंचन से संस्कार 
का अतिशय=अधिकता को बतलाया गया है। यहाँ एकार्थं वाली 
दो भिन्न भिन्न धातुओं की पुनरुक्ति से पाक की संस्कार श्रेष्ठता का 
भाव सिद्ध होता है। 

(३) ऋ० १. १.३ मन्त्र में दिवे दिवे' दो वार पद आया 
है; इसका अर्थ ऋषि ने पदार्थ में 'प्रतिदिनम्‌' किया है। अर्थात्‌ क 
उक्त कार्यं एक दिन रात्रि में निरन्तर करते रहना चाहिये । पुन- क 
रुक्ति से अथं की विशदता हो जाती है। 

(४) ऋग्वेद १-५-८ मन्त्र 

त्वां स्तोमा भ्रचीवृधन्‌ त्वामुक्या शतक्रतो । 
त्वां वर्धन्तु नो [गरः । 


इस मन्त्र में 'शतक़्तो' पद के सम्बोधन विषयक सम्बन्ध में 
रार्‌ त्वाम्‌’ सर्वेनाम का प्रयोग हुआ हैँ। यहां शतक्रतु शब्द 
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के तीन अर्थो का बोध होता है जैसे ऋषि अपने पदार्थ में लिखते हैं 
(स्वाम्‌) इन्द्रः परमेश्वरम्‌ । (त्वाम्‌) स्तोतव्यम्‌ । (त्वाम्‌) सर्वे- 
ज्येष्ठम्‌) । यहां शतक्रतु=इन्द्र के तीन विशिष्ट गुणों (परमेश्वर, 


स्तुति करने योग्य--और सवं से महान्‌) का' त्वाम्‌’ पद की पुनरुक्ति 


से प्रकट हो जाता है। 
(२) कद पछा > अनभ `) 
इन्द्रसिद्‌ गाथितो बुहदिसद्रमकेभिरकिणः] 5... ` „ ` 

इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ toon 
यहां इन्द्र पद तीन बार प्रयुक्त हुआ है । ऋषि ने अपने पदार्थ में 


_इनके तीन भिन्न भिन्न अर्थ किये हैं। जसे (इन्द्रम्‌) परमेश्वरम्‌ 
(इन्द्रम्‌) सूर्य्यम्‌ (इन्द्रम्‌) महाबलवन्तं वायुम्‌। ये तीनों अर्थ 


अन्य पदों के साहचर्य्य से सिद्ध होते हैं। ऊपर के उदाहरण में इन्द्र 
नामक एक ही तत्त्व के तीन गुणों का वर्णन हुआ था, परन्तु इस 
मन्त्र में इन्द्र नाम विशेष्य से तीन भिन्न तत्त्वों का वर्णन किया 
गया है । अतः पुनवंचन सार्थक है । 
(६) ऋग्वेद ३-५६-१ मन्त्र 
. सित्रो जनान्‌ यातयति ज्.बाणो मित्रो दाधार पृथिवी- 
मुत दास्‌ । मित्रः कृष्टिरनिभिषाभिचष्टे सित्राय 


क घृतवज्जुहोत ॥ 


इस मन्त्र में 'मित्र' पद का एक एक चरण में एक एक बाद 
वर्णन होकर मन्त्र में चार बार प्रयोग हुआ है। ऋषि दयानन्द का 
पदार्थ- (मित्रः) सखा (मित्रः) परमात्मा (मित्रः ) राजा 
(मित्राय) बह्वये । अर्थात्‌ चारों भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं जो कि 
अपने-अपने चरण (मन्त्र का चतुर्था श ) से सम्बद्ध हुँ-सखा, परुः 
भेश्वर, राजा और अग्नि यहां भावार्थं भी विचार करने योग्य है- 

ये मनुष्याः सत्योपदेशकं सत्यविद्याप्रदं सखायं सरवंधारक परू 


9 A 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


१७२ 22०५७) ०कुपीवैवैयादा”विशेर्षीक।४ ०१५ ०७an9०॥ 
मात्मानं स्वंव्यवस्थापकं राजानं सत्कुर्वन्ति त एवं सवंस्य सुहृदयः 
संन्ति॥। अर्थात्‌ एंक हीं मित्र शब्द से चार पदार्थो का ग्रहण होता 
है। अर्थात्‌ मित्रं आप्त पुरुष सत्योपदेषक होता है। मित्र रूप पर- 
मात्मा संब जगत्‌ कां धारण कर्ता है। मित्र रूप राजां राष्ट्र का 
का व्यवस्थापक होता है। मित्र रूप वह्लिं = अग्नि घुंतादि उत्तम 
'पदार्थो के हवन करने से जगत्‌ को सुख पहुंचाता है। अतं: 'मित्र' 
'पद के चार बार की पुनरुक्ति से चार भिन्न भिन्न अथो की:सार्थकता 
हो जाती है । 2 
` (७) ऋ० २. १९. ९ मन्त्र -- 

बुषा ते वस्त्र उत ते वृषा रथो वृषणा हरी वृष- 

भाण्यायुधा । वृष्णो मदस्थ वृषम स्वमीशिष इन्द्र 

सोमस्य वृषभस्य तृप्णुहि॥ ` 

इस मन्त्र में 'वूषन्‌' पद भिन्न भिन्त रूप से सात बार पुनरुक्त 

हुआ है । परन्तु इस पुनरुक्ति से 'वृषन्‌” पद के भ्रनेक महत्त्वपूर्ण गुणों 
.कर्मों और स्वभावों पर प्रकाश पड़ता है । जैसे (१) (वृषभ) अंत्युत्तम, 
(२) (वृषा) दूसरे की शक्ति का प्रतिबन्ध करनें वाला (३) (वृषा) 
चेगवान्‌ (४) (वृषणा) बलिष्ठ, (५) (वृषभाणि) शत्रुओं के बल 
को रोकने वाले (६) (वृष्णः) बल करने वाले और (७) (वृष- 
भस्य) पुष्टि करने वाले । इससे मन्त्र गत भिन्न भिन्न पदार्थो के गुणों 
का प्रकाश होता है । घातुज मूल भाव सब र्थो में न्वित रहता 
है। (८) ऋ० ५. ३६. ५ मन्त्र -- | 

बुषा त्वा वषणं वर्षतु दो वर्षा वृषभ्यां वहसे 

हरिभ्याम्‌ । सं नो वृषा वृषरथः सुशिप्र वुषक्रतो 

वृषा बिन्‌ भरे धाः ॥ A 

इन मन्त्र में “वृषन्‌” पद का भिन्न भिन्न रूपों में ८ बार प्रयोग 

हुआ है । इस पुनरुक्ति से 'वृषम्‌' पद के अनेक कंमो का बोधं होता 
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वेदों म॑ पुनर्रक्त दोष नहीं है १७३ 
है: जैसे 74०० (बेदी) सुखविर्षकी २7 षर्णम्‌ बलिंष्ट, ३ ¬ 


(वृषा) वृष के समात्त' समर्थ, ५ -- (वृषभ्याम्‌) बल से युक्त, ५ ¬ 

(वृषा) Se की शक्तिको रोकने वाला, ६ - (वृषरथः) जिस 

के रथ में बलिष्ठ बल हों, ७-- (वृषक्रतुः) वलवानों की बुद्धि 

, और कमें के समान सामर्थ्य रखने वाला, ८ -- (वृषा) विद्या की 
वर्षा करने वाला । इस मन्त्र में भी भिन्न भिन्न पदार्थों के कर्मों पर <.. 

वृषन्‌ शब्द के द्वारा प्रकाश डाला गया है। अत्‌ःयुँह: पुनवेचन भी... 

सप्रयोजन है । 4(%( ० / 


११ ४४५ ६ ONO) rerosen see 
१५ ९० ~ A) 


०५ 


टि i; इस प्रकार भिन्न भिन्न अर्थं एक ही शव्द से धातुओं के: भिन्न भिन्न 
' अर्थ के कारण होते हैं। धातुओं के अनेक अर्थं होते हैं। इस कारण 


उस धातु से सम्बन्ध रखने वाले शब्द के भी अनेक अर्थ बन जाते 
हैं। जैसे “भ्रव” घातु के १९ अर्थ हैं! -- भ्रव' रक्षणगतिकान्ति- 
्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थवाचन क्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यासि ङ्ग- 
नेहिसादानभागवृद्धिषु॥ ` (भ्वादिगणे) तथा जहां भी गत्य 
थेक धातु होगी, उस के ज्ञान गमन और प्राप्त्यर्थं समझे जाते हैं। 
ऐसी ही अनेक धातुओं के अनेकार्थ होते हैं। ऋ० -- १: ३. ७ में 
“मासः” पद के १६ अर्थ दिये हैं । इसी प्रकार “दिवु” धातु के भी 
` अर्थं होते हैं जिन से “देव” शब्द बनता है। निरुक्त में भी देव शब्द 
. की चार प्रकार की निरुक्ति की गई है। इस सन्दर्भ से स्पष्ट होता 
है कि वेद में प्रतीत होने वाली शब्द पुनरुक्तियां भिन्नार्थं को द्योतक 
होने से. सार्थक: हैं । Fe : 
` 7 (&)]अथुववेद्व०: १३:४-५०-५१ मन्त्र: अम्भो अमी महः सह 
` इयिः त्बोपास्महे-: वयम्‌ः॥ अम्भो -ग्ररुणं रजतं रजः सह इति .त्वोपा- 
स्महे वयम्‌ ॥। यहां: (अम्भः). -आदराथों द्विराम्ः” ऋषि दयानन्द, 
नेप्यह अपने :ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के -उपासना. विषय-अकरण में 
लिखा हैः! भाषार्थ- में भी वहाँ. ऋषि का. ग्रह लेख; हैं (अस्भः) 
दूसरीःबार:"इसःशङ्द का. पाठ केवल, रादर के जिये है १ (सहः) 
इस शब्द का भी दूसरी बार पाठ रादा है ।” इस से सिद्ध है कि 
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१७४ आयंमर्यादा विशेषांक 
कहीं कहीं पुनसक्तै भदिरीभी भी भित्री में मिलती है “लीक में भी 
ऐसा किया जाता है-“भो भो महानुभावाः” यहां महानुभावों के 


आदरार्थ सम्बोधन सूचक 'भो' शब्द का दो बार ग्रहण किया गया 


' (१०) अथर्ववेद काण्ड १२, सुक्त ५ के ८.६. १० मन्त्र 
ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्र च विशश्च: 
ग्रायुइच रूपं च च नाम च ।९ 
पयइच रसइचान्नं च १० 


इन उपर्युक्त मन्त्रों में प्रत्येक पद के साथ 'च' भी मन्त्र में प्राया .' 


है-इस पुनरुक्ति का समाधान ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्य 
भूमिका के वेदोक्त धर्म विषय प्रकरण में इन मन्त्रों को देते हुए 
ऐसे किया है-'बहुभिश्चकारेन्येऽपि शुभगुणा अत्र ग्राह्माः ॥ 
अर्थात्‌ बहुत चकारों से अन्य भी बहुत शुभ गुणों का ग्रहण होता 
है। यह सामान्य नियम वेदों में सर्वत्र एक समान लागु होता है । 


क 


पुनरुक्ति से श्रन्य भी श्रनेक गुण ग्रहण होते है, अतः वह सार्थक हैँ, | 


सदोष नहीं । 
यजु ० २-४ मन्त्र 


एषा तेऽशग्ते समित्तया वर्धस्वा चा च प्यायस्त्र । 
वधिषीमहि च वयमा च प्यासिषोमहि ॥। 


ऋषि दयानन्द अपने भाष्य में लिखते हैँ-- अत्र शलेषालङ्कारः । 


क्रियाद्वयं चादरार्थं विज्ञेयम्‌ ॥ एक एक अर्थ के दो दो क्रिया पद 
आदर के लिये जानने चाहिये । ग्रागे भावार्थ में लिखते हैँ चकार- 


. चतुष्टयेनेइवराज्ञा धर्म्या सूक्ष्मस्थुलतयाऽनेकाविधास्ति तथा क्रिया 


' . काण्डे कतंव्याति कर्माण्यनेकानि सन्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ चार चकारों 
से ईश्वर की धर्मयुक्त आज्ञा सूक्ष्मता वा स्थूलता से अनेक प्रकार 


की और. क्रियाकाण्ड, में करने योग्य कार्ये भी. अनेंक प्रकार के हैं, ' 


ऐसा समझना चाहिये । 
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पद के साथ “च” पद का प्रयोग मिलता है। उपर्यक्त नियम के 


अनुसार उस पद के अर्थ के अनुसार 'च' के अर्थ भी भिन्न भिन्न 
होंगे । यहां भी यजु० १६.३६ के भावार्थ में लिखा है-त्रानकंश्च- 
: कारेन्येऽप्युपयोगिनोऽर्थाः संग्राह्या: । इस मन्त्र में भ्रनेक चकारों से 
«आर भी उपयोगी अर्थ लेना । ” यजु०१६ अध्याय में भ्रनेंक पदों के 
- के साथ साथ बार बार “नमः” शब्द का प्रयोग मिलता है। इससे 
क है कि उन उन पदों के भ्रर्थों के अनुसार (नमः) के अर्थ= 
8 / “सतकार, अन्न, वज्ञ, दण्ड और वाणी आदि होंगे। इससे “नमः” 
के योग में पुनरुक्ति निष्प्रयोजन नहीं, अपितु सार्थक है 


ऐसे ही यजु० भ्रध्याय १८ में मंत्र १ से २६ तक प्रत्येक पद के 
% आगे 'च' आया है। ऋषि दयानन्द ने प्रत्येक चकार का पृथक्‌ 
पृथक अर्थ .किया है। जैसे प्रथम मन्त्र में (वाजश्च) (वाजः) 
अन्तम्‌ (च) विज्ञानदिकम्‌ =विज्ञानादि (श्रुतिश्च) श्रुतिः) शवन्ति 
सकला विद्या यया सा वेदाख्या-जिससे सब विद्याश्रों को सुनते हैं 
वह वेद । (च) स्मृतिः=स्मृति इसी प्रकार संत्र चकार के वे भिन्नार्थ 

भी किये हैं जो कि उस से पूर्व पद के साथ सम्बन्ध रखते हैं । 


&- यजु० २०.१० में “प्रतिक्षेत्रं प्रति तिष्ठामि’ मन्त्र में प्रति’ 
हः ऋषि ने “प्रतिनिधि” स्वरूप ईश्वर की सवंव्यापकता का 
ग्रहण ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में किया है । 


* 


प्रार्थना प्रकरण 
. ऋषि दयानन्द ने “आर्याभिविनय' पुस्तक की रचना मनुष्यों 
में स्तुति प्राथना और उपासना के प्रचार के सिये की थी । इसके 
आरम्भ में ही ऋषि ने अपने शब्दों में ईश्वर को सम्बोधन करते 


हुए प्रार्थना की पद्धति बताई है । इस सम्बोधन में ईश्वर के गुणों का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७६ आयेमर्यादा विशेषांक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र | 
वर्णेन करते हुए: अनेक प्रकार की शाब्दिक और आथिक पुनरुक्तियों | 
द्वारा प्रार्थना की है और ऋ० १-१-१ की व्याख्यान में लिखा है-- | 
“मैं. वारम्वार आप की स्तुति करता हूं, इसको आप स्वीकार कीजिये ' 
जिससे हम लोग आपके कृपापात्र होके सदेव आनन्द में रहें । ऋषि । 
के उपयुक्त शब्द स्तुति, प्रार्थना, उपासना प्रकरग के वेद मन्त्रो के । 
आधार पर हें । र त 

, . सत्यार्थप्रकाश के ७ म समुल्लास में ऋषि दयानन्द ने अ 
दिया है कि- स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण कम स्वभाव 
अपने गुण कमं स्वभाव का सुधारना, भ्राथना से र उत्साह 
झौर सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और 

| साक्षात्कार होना ।” अतः प्रार्थना की दृढ़ता और अपनी मांग पर 


नहीं शब्दों - किया जाना 
देने के लिये उन्हीं शब्दों को बार-बार उच्चारण क 
हु ति है। यह पुनरुक्ति सप्रयोजन है, अतः सार्थक है। 


निर्दोष है । 


सन्ध्या प्रकरण 

(क) “इन्द्रिय स्पञ्ष”--में वाक्‌, प्राण, चक्षु और श्रोत्र पदों का 
दो-दो बार पाठ है । 

(ख़) “पुनातु” पद का ८ वार पाठ है और शिर का दो बार। 

` (ग) भः, भवः, स्वः, महः, जनः तपः और स॒त्यम्‌ पदों का 


प्रयोग मार्जन मन्त्रों और प्राणायाम मन्त्रों में भी किया गया है । 


(च) मनसा-परिक्रमा के ६ मन्त्रों में बहुत अधिक पुनरुक्त 
2 न . 'तुच्चक्षुदेव”” मन्त्र में “शरदः झौर “शतम्‌? पदों की कई 
बार पुनरुक्ति. हुई है-। :.. - : 

(ज्ञ). अन्तिम.नमस्कार मन्त्र में नमः पद चार बार आया हैं 


| 


। 
| 


गामान्य रूप से ईश्वर, उसके गुण आर कर्मों के बार-बार मनन 
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करने से उपासक का आत्मिक बल बढ़ता है। वार वार प्रार्थना से 
ईश्वर से अपनी पवित्र मांग में सहायता मिलती है इसलिये ये पुन- 
रुक्तियां सप्रयोजन हैं । पंचमहायज्ञ विधि में ऋषि दयानन्द के अर्थों 
पर बार-वार मनन करने से इन पुनरुक्तियां की उपयोगिता का बोध 
हो जाता है । मनसा-परिक्रमा मन्त्रों में ६ दिशाझ्रों के पृथक्‌-पृथक्‌ 
अधिपति, रक्षिता श्रौर इषवः बताये गये हैं । तथा सभी दिशा मन्त्रों 
के साथ यह पाठ एक समान पुनरुक्त हुआ है 
` ` ‹ “तेभ्यो नमो--`--'जम्भे दध्मः।” इन पदों का अर्थ भी एक 
समान है । परन्तु दिशाओं के पृथक्‌ पृथक्‌ 'अधिपति, रक्षिता ग्रौर 
इषवः’ के साथ संयुक्त होकर उन उन के गुणों और कर्मों का ये 
पुनरुक्त पद भी भिन्न-भिन्न भावों का प्रकाश करते हैँ। उपासक 
जीव अपने मन को प्रभु की सृष्टि में चारों ओर दौड़ाता है । उस 
को प्रत्येक ओर प्रभु के वे ही गुण, क्म ग्रौर उसके द्वारा रचित । 
सृष्टि के पदार्थ अपने-अपने रूप में प्रतीत होते हैं। ईश्वर व्यापक 
तथा अनन्त है। इससे उपासक का मन=चित्त विरुद्ध होकर 
जीवात्मा के साथ संयुक्त होकर शान्ति की अवस्था में ठहर जाता 
है । इसीलिये इन मन्त्रों को मनसा-परिक्रमा कहा जाता है। यद्यपि 
} आधिदैविक और आधिभौतिक रूप में सृष्टि के सब पदार्थ भिन्त- 
भिन्न हें । परन्तु (आध्यात्मिक दृष्टि से उपासक इस भिन्नता में 
ईदवर की व्यापकता को सवंत्र एक समान देखता है और आनन्दित 
होकर प्रभु की सृष्टि के विज्ञान को आत्मसात्‌ करने में सदा तत्पर 
रहता है । इस तत्त्व-विभिन्नता क लाभ को उठाता हुआ उपासक 
उन तत्त्वों के रचयिता ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाता है। अत 
ये शब्द पुनरुक्तियां सप्रयोजन होने से साथक न । निष्प्रयोजन गौर्‌ 
निरर्थक नहीं हैं, अतः सदोष न होकर निर्दोष हूं । विशेष 
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के लिये महषि दयानन्द कृत सभी ग्रन्थों का बार-बार मनन करना 
आवश्यक है। 


चेद चतुष्टय मेंपुर्वापर संगति 


ऋग्वेद के आरम्भ के प्रथम मन्त्र के प्रथम पद से भ्रन्तिम मन्त्र के 
अन्तिम पद तक निरन्तर सम्बन्ध बना हुआ है । ऐसे ही यजुः, साम 
और प्रथवंवेद के भी सब मन्त्र भीतरी रूप में परस्पर एक सुत्र में पिरोये हुँ 
हुए हें । आगे बढ़कर ऋग्वेद का पहिला मन्त्र, यजु, साम और है 
अथंवेद के सब मन्त्रों से अन्तिम रूप में संगत होता हुआ बंन्घा - ४६ 
हुआ है। चारों वेदों के मन्त्रों में एक तिके जितना स्थान नहीं है, .. * 
कि स बीच में कोई भी अक्षर डाला जा सके ग्रौर न ही चारों "_ 
वेदों क मन्त्र समूह में से एक भी मन्त्र निकालने की तोबातही `. 
क्या है, अपितु एक भी अक्षर हटाया नहीं जा सकता । प्रत्येक वेद _ 5 
क शब्दों को आनुपूर्वी नित्य है। इसी भांति चारों केंदों के समूह . .:. 
की श्रानुपर्वी भी नित्य है। « १ 
ऋग्वेद के भाष्य में ऋषि प्रत्येक सूक्त के अन्त में लिखते हैं कि _ 
इस सुक्त की संगति पूर्व सूक्त के साथ जाननी चाहिये । अर्थात्‌ सब § ह 
सुक्त आगे पीछे के सुक्तो के साथ संगत हैं। ऐसे ही सभी वर्ग, अनु- - #& 
वाक, अध्याय ग्रौर मण्डल आदि पूर्वापर रूप में संगत हैं। ऐसी . 
दशा में किसी प्रकार की पुनरुक्ति चारों वेदों में हो ही नहीं सकती । ' 
वेदों के प्रत्येक मन्त्रों के ऊपर जिन ऋषियों के नाम लिखे हुँ,वे | 
सब मन्त्राथ द्रष्टा थे । उन्होने समाधिस्थ होकर सब मन्त्रों के भ्र्थों. .... 
का साक्षात्‌ किया और प्रचार किया। कोई भी ऋषि ऐसा नहीं कि 
जिसने वेदों में पुनरुक्ति दोष माना हो। हां समय समय पर पुन- .: 
रुक्ति दोष मानने वाले विद्वान्‌ होते रहे हैं। आज भी पुनरुक्ति 
दोष मानने वाले विद्वान्‌ हैं और इन का उत्तर देने वाले विद्वान्‌ भी ` ३ 
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क भ्रष्टाध्यायी और निरुक्त ग्रन्थ हैं । 
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यदि हम आष ग्रन्थों का ही मनन करें तो ऐसी शङ्काओं को 
स्थान ही नहीं मिल सकता । इस विषय में ऋषि ` दयानन्द के वेद- 
भाष्य का बार बार मनन करना चाहिये । | 
~ ` [विशेष - सम्पादक के रूप में मैंने आर्यमर्यादा में प्रकाशित 
सभी लेखों को पढ़ा है । इस कारण उन पूजनीय विद्वानों के प्रमाणों 
और युक्तियों से जहां तक बना है, अन्य प्रमाण और युक्तियां मैंने 
दी हैं। मेरे लेख का आधार ऋषि दयानन्द का वेदभाष्य तथा 
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आये प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा स्थापित साहित्य- 
प्रकाशन द्वारा पुस्तक मंगायं ` ` 
१. सत्याथप्रकाश-ले० स्वामी दयानन्द सरस्वंती मुल्य ३-०० 
५. कुलियाते आये मुसाफिर--पं ० लेखराम की उर्दू लिखित 
स्तको का हिन्दी अनुवाद ६-५० ४ 
१०. स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश-टिप्पणी सहित « “6-४०: कै 
११. वेदाविर्भाव--वेद ईश्वरीय ज्ञान-विधि प्रकाश ०-६५ ब ति 
१२. वेद स्वरूप निर्णय-ले० पं० मदन मोहन विद्यासागर ०-८०: 
१४. आर्य समाज क्या मानता है ” ” १०) सँकड़ा ०-१२ ७४ 
१५. जीवन ज्योति-वेद मन्त्रों की व्याख्या ले० पं० 'चमूपति रू 
जी एम० ए० ३-०० । ॥ 


१६. सोम सरोवर ₹ ?” २ ' ३-०० 
१७. वैदिक सिद्धान्त--वेदिक सिंद्धान्तों की व्याख्या ' १-०० 
१९. Principles of Arya Samaj . " टु १-५० 
२०. Glimpses of Swami Dayand ° २ १-५० `` 
२२. वेदों का यथार्थ स्वरूप-ले० पं० धमंदेव जी विद्या मातंण्ड ६-५० ` 
२३. काया कल्प-ले० पं० बुद्धदेवजी विद्यालंकार १-५० ¦... 
पस्तकं मंगवानेके नियम ' 
` १. पुस्तकं मंगवाते समय अपना नाम डाकघर व रेलवे स्टेशन का | 
नाम साफ-साफ शब्दों में लिखें । ” श्र 


२. वी० पी० द्वारा मंगवाने पर डाक व्यय आदि का भार ग्राहक का ““: 
होगा और वी० पी० प्रत्येकावस्था में छड़ाना आवश्यक होगा 
हिसाब में भूल-चूक का वाद में सुधार किया जावेगा । - उ 
प्राप्ति स्थान--व्यवस्थापक साहित्य विभाग-- ह 
१. आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब दयानन्द मठ रोहतक | - र 
22 2) i फोन न्‌? ७) Rt 
२. १५ हनुमान रोड नई दिल्ली ” ”४८१५० 
क ” गुरुदत्त भवन जालन्धर नगर ” ” ४२५०) ` 
टे १० “कक कि CC-0.Panini Kana ४४३ >खनबस्थवापक-प्रक्राशन विभाग 
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4 इममूषु त्वमस्साक सनि गायत्रं नव्यां सम्‌ । 


`: अग्ने देवेषु प्रवोच: ॥ त्रट० १-२७-४ 


: 5 भावार्थ:--हे (श्रग्ने) अनन्त विद्यामय जगदीश्वर (त्वम्‌) सव 
“विद्या का उर्पदेश करने और सव मंगलों के देने वाले आप जसे | 
सूष्टि के आदि में (देवेषु) पुण्यात्मा भ्रग्नि वायु आदित्य अंगिरा 
नामक मनुष्यों के श्रात्माओं में (नव्यांसम्‌) नवीन-तवीन बोध कराने 
र वाला (गायत्रम्‌) गायत्री आदि छन्दों से युक्त (सुसनिम्‌) जिनमें 


सब प्राणी .सुखों का सेवन करते हैं उन चारों वेदों का (प्रवोचः) 
` / उपदेश किया और अगले कल्पकल्पादि में फिर भी करोगे वसे उसको 


(ड) विविध प्रकार से (श्रस्माकम्‌) हमारे आत्माग्रो में (सु) 
` ` अच्छे प्रकार कीजिये । 
५ „ : भावार्थः-हे जगदीशवर आपने जैसे ब्रह्मादि महषि धामिक 
: विद्वानों के आत्माओं में वेद द्वारा सत्य बोध का प्रकाश कर उनको 
उत्तम सुख दिया वैसे ही हम लोगों के ग्रात्माग्रों में वोध प्रकाशित 
; ह कीजिये जिससे हम लोग विद्वान होकर उत्तम-उत्तम घम कार्यो का 
हू सदा सेवत-करते रहें । 


7 [ 
८4 क अनुप -भाष्य 
१ मा) | 


2 NE ( लि - नवे 5 ८ 
पह * रती कक 


|| 
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"गायमर्यादा” साप्ताहिक १५ हं 
'१६ भ्रगस्त १६७० दूरभाषः ४८ 


‘Ses विशेष सुच 


आर्यमर्यादा” को अवशः ० 


| । 3 “ 

८. , इस साप्ताहिक हिन्दी पत्र में व र 
के बैदिक. मन्तब्यों तथा सामजिक औ...-«रूतता्ााप्वकघण 9» 5 रला 

; उत्तम लेख और कविताएं प्रकाशित होती हैं ।- जिन के लेखक आय i 
जगत्‌ के सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ होते हैं। प्रश्नोत्तर रूप.में शङ्कुः संगा- 

धानं की सामग्री भो दी जाती है। आर्य समाज के पत्रों में आये : 

मर्यादा उच्च स्थिति रखता है। अतः ग्रार्यं बन्धुओ तथा श्राय * ` 
समाजों को इस पत्र को अवश्य मंगवाकर सव प्रकार, सं बेद प्रचार 
में सहयोग देना चाहिये । वाधिक मूल्य केवल.१०'२० है! इसी म] 
वर्ष भर के २.३ उत्तम विशेषाङ्क भी दिये जाते हैं । 


--व्यवस्थापेक | IF 
छ 


ड [a FR ' AL 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के -लिये जगदेवसिहू सिद्धान्ती ` 


शास्त्री द्वारा साम्राट प्रेस पहाड़ी वी रज,“देहली में मुद्रित और १५ . 
२- ` हनमान रोड, नई दिल्ली-१ से प्रकाशित | 
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